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गीताप्रचारसमिति के उपाध्यक्ष माननीय दादा 
श्री गणेश वासुदेव मावळंकर महोदय का प्रभाव ओर 
प्रतिष्ठा देश एवं विदेशों में खूब व्यापक हे । क्‍योंकि आप 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, गम्भीर विद्वान्‌ ओर देश के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में सच्चे maag जननेता Wel सब से F 
बडी वात आप में है मिळनसारी का सरळ स्वभाव ओर ५० 
दी रहन सहन | <सीलिए आप स्वतन्त्रभारतीय प्रथम 
पार्लियामेंट के सबोदरणीय अध्यक्ष रूप में विराजमान है । 2 
गीताप्रचारमंडळ की प्रस्तुत यूरोपयात्रा आपके ही ५? 
' प्रोत्साहन और साद्यन्त सहयोग से संभव हो सकी थी HD 
| & अतएव विश्व में गीता के प्रभाव की वर्धिनी इस यूरोपयात्रा 5 
| 2 का समस्त श्रेय हमारे आद्रभाजन शोमान्‌ दादा साहब को 
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MO तजकर्‌ आत्म उन्नति, के लिये आगे बढो | । 
सुख शान्ति का भण्डार तुममें, है भरा गीता पढ़ो 2 
भगवान के तुम "अंश -हो, वतला« रही गीता तुम्हें । 
परः मोहनिद्रा मझ सोते, काळ बहु बीता तुम्हें ॥ 
तुम हो अजर तुम हो अमर, मरने का झंझट छोड दो | 
पाओगे अपना रूप जग को, घेम वंधन तोड दो ॥ 
Iv 


जिस धाम से नीचे गिरे, उसके लिये फिर से चढा । 
होगा न फिर आवा-गर्मन, गीता पढ़ो गीता पढ़े || 


5 गीता पढ़े गीता पढ़े गीता पढ़ो गीता पढ़े । 


DR 


KA 


SA 


परिचय 


विद्यां बुद्धिं वित्तं तावन्नाम्मोति मानवः सम्यक्‌ | 
यावदू अमति न देशात्‌ देशान्तरं प्रहृष्टचेताः ॥ 


प्रत्येक मनुष्य को समयानुसार वरतना चाहिये; यह नियम 
सर्वसाधारण के लिए सही है, किन्तु कोई कोई महापुरुष अपनी ' 
असाधारण प्रतिभा और विशेष सामथ्यं से समय के प्रवाह को 
चद्ळकर उसे अपने अनुकूल वना लेते हैं। समय के प्रबाह में 
स्वयं न वह जाना; यही उनका पुरुषार्थत्ब तथा गुरुत्व हे । छोक- 
मान्य तिळक तथा महात्मा गान्धी आदि ऐसे ही व्यक्ति थे। 
संप्रति भारतवर्ष में छोकसंग्रही गीताव्यास जगद्गुरु स्वामी श्री 
विद्यानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर भी ऐसे ही महापुरुष हैं, 
जिन्होंने आर्य-संस्कति तथा भारतीय सभ्यतारूप महावृक्ष को 
गीताप्रचार के अमृत से सांचा है | 

भारत में सन्तों की संख्या काफी है, ये देश भर में प्रचार करते 
हैं। किन्तु स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने जो यूरोप, 
अफ्रीका, वरमा आदि देशान्तरों में गीता का सन्देश पहुँचाया हे, 
यह अपूर्व प्रयास है । स्वामी विवेकानन्द तथा रामतीर्थ ने भारत 
की परतन्त्रावस्था में विदेशों में प्रचार किंया था, किन्तु स्वामी 
विद्यानन्दजी पहले भारतीय परि्राजक है. जा स्वतन्त्र भारतीय 


angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(SE) 
के रूप में यूरोप में गोताप्रचार करने, गये। स्वामीजी गीता. 
प्रचार करके गत वर्ष यूरोप से छोटे हैं, इसके एक वर्ष पहले 
वे अफ्रीका महाखण्ड में जाकर वहाँ के प्रत्येक घर को गीता तथा 
तत्सम्बन्धी साहित्य से पूर्ण कर चुके हैं। 
यह स्मरण रहे कि आर्य लोग भारत के बाहर भी जाकर 
बसे हुए थे, वे उन देशों में अपनी संस्कृति भी साथ ले गये थे। 
प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता का प्रभाव समस्त एशिया में ही 
नहीं, किन्तु यूरोप तथा अफ्रीका के भी कई देशों में पहुँचा हुआ 
था। आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक क्षेत्र में भारत सभी देशों 
का नेता तथा गुरु था, इसी का वर्णन ' एतददेशप्रसूतस्य० ? वचन 
से मसु ने किया है | | 
एशिया के दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमूहों और प्रायह्वीपों में भार- | 
तीय सभ्यता का प्रसार दो हजार वर्षों से भी पुराना है। इन हीपों 
में जाकर जो भारतीय विद्वान्‌, विजेता तथा व्यापारी बसते गये, 
वे वहाँ के छोगों को अपने रंग में रंगते गये । इसा की पहली 
शताव्दी से लेकर नवीं शताव्दी तक कई वार विशाल झुण्डो में 
भारतीय छोग इन दीपों में गये थे | चीन तथा तुकिस्तान से लेकर 
जावा और मळ्य प्रदेश के विशाळ भूभागों में T काळ के भार- 
तीय भग्नावशेष आज कळ भी अधिक संख्या में मिल रहे हैं । | 
_ यह सही हे कि भारतीयों का सम्बन्ध दुनियाँ के बहुत से 
देशों से था, किन्तु काढान्तर में पराघीनता के कारण उन प्रदेशों 
से सम्प स रह आने से; अह पले कवे सस्ति की alamat 


( ७ ) 

था, आज वहाँ दूसरों ने रंग जमा लिया है, उन देशों के लोग 
अब कुछ बौद्ध एवं ससळमान हैं और कुछ इसाई आदि हैं । 
कुछ भी हो, वहाँ के लोग चाहे जिस धर्म के अनुयायी हों ओर 
चाहे जिस दशा में रहते हों, पर वे हमारे हैं। आज वे हमसे दूर जा 
पड़े हैं तो इसका कारण; स्वामी श्री विद्यानन्दजी जैसे उत्साही 
इश्वरानुपहसप्राप्त महात्माओं के उपदेशों का न मिलना है | 

विदेशों में जा हिन्दू वसे हैं उन का हिन्दूत्व अब इतना विकृत 
हों गया है कि कठिनता से पहिचाना जाता है। उन्हें फिर 
उन के स्वरूप का बोध कराना चाहिये। उन्होंने हमें नहीं 
छोड़ा, हमने ही उन को भुला दिया है यदि सूल से रस 
मिलना बन्द हो जाय तो पत्तियों का सूख जाना स्वाभाविक हे | 
इसमें दोप ge का है, पत्तियों का नहीं। वस, स्वामीजी ने 
यही विचार कर यूरोप, अफ्रीका आदि देशों से टूटा हुआ 
प्राचीन सम्वन्ध फिर जाड दिया है। अब भारतीय बिद्यान्‌ 
प्रचारक महात्माओं को उन देशों में जान चाहिये। 

बहुत काळ तक लूटा जाता हुआ भारत आज छिल्नाङ्ग होकर. 
एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ स्वतन्त्र हुआ है । पराधीनता के कारण 
किसी जाति या राष्ट्र की जितनी हानि हो सकती है, उस से 
हजारों गुनी क्षति हमारे देश को उठानी पड़ी है। गुलामी के 
कारण हमारी सच्ची वात भी कोई नहीं सुनना चाहता था | 
विदेशों में हमार विरुद्ध बहुत कुछ अनाप-सनाप कहा जाता 
रहा है। Mo अळनमपी॥०सुघ०।अहिभा०छोः ४ TARGA 


Kc ) 


गोरव के अनुरूप विश्व में पुनः भारतीय संस्कृति का सवतोसुख 
प्रचार करना होगा । स्वामीजी जैसे प्रकाण्ड प्रचारकों के 
विदेशों में जाने से ही पुनः हम गई हुई प्रतिष्ठा को कायम कर 
सकेगे। अब संसार हमारे कथन को न केबल सुनना ही 
चाहता हे, प्रत्युत उस को महत्त्व भी देता हे । स्वामीजी ने 
स्वयं आदर्शं बनकर संन्यासी मात्र के लिए विदेश यात्रा का 
मागे खोळ दिया है। प्राचीन काळ में हमने विदेशियों को 
बहुत कुछ सिखाया हे, किन्तु काळमहिमा से आज हमें उन से 
काफी शिक्षा लेनी होगी । ¥ 
इस छोटी सी प्रचारपुस्तिका से पाठकों को विदेशियों के 
विद्या-बुद्धि-कडा-कोशल-रहन-सहन आदि के बिषय में अनेक 
उपयोगी वातें मालूम होंगी। उन्होंने अपने देश को कहाँ तक 
सजाया, सिखाया, बनाया है, वे कितने उद्योगी हैं और भौतिक: 
वाद में कहाँ तक आगे बढ गये हैं, इत्यादि बातों का परिचय 
इस पुस्तक में भळी प्रकार पाया जाता है। चिरन्तन तथा . 
पुरातत्त्व को बातों को लेकर विदेशों तथा विदेशियों के सम्बन्ध में 
बहुत सी पुस्तकं छिखी गई है, क्न्तु इ्स पुस्तिका में संक्षिप्त _ 
रूप से वे कुछ वाते कही गई हैं, जिन का प्रभाव आज के 
मनुष्यसमाज पर पडता है, और जिन को देख-सुनकर 
भारतीयों को अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का सुयोग . 
प्राप्त हो सकता हे | 
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स्वामीजी सार यूराप में धूमे, वहाँ के अधिकांश विशिष्ट पुरुषों 


(8) 


के सम्पर्क में आये, किन्तु उन्होंने भगवीं अळफी, कमण्डलु, TSH 
आदि द्वारा अपने भारतीय संन्यासी वेष में परिवर्तन नहीं किया । 
स्वामीजी ने रोम के प्रधान धर्माचार्य को अपना गीतागौरब भाष्य 
( अंग्रेजी ) भेट किया । यूरोप के छोटे छोटे देश भी अपने मत के 
प्रचार तथा धर्मपुस्तक वितरण में लाखों पौण्ड खर्च, करते है. । 
बेसे ही स्वामीजी ने भी विदेशों में गीता का बहुत अधिक संख्या 
में वितरण किया है । यूरोप भ्रमण में स्वामीजी दूध, फळ आदि 
का ही भाजन करते थे, क्योंकि उन्होंने अन्न न खाने का नियम 
ले रखा था। यह उनकी निजी विशेषता थी । 

इस पुस्तक में दिखाई गई घटनाओं से पता चछता है कि 
वहाँ वडे विचित्र रीति रिवाज हैं, फिर भी कोई किसी परंपरा का 
आग्रही नहीं है । मुरदे जलाने, समाधि बनाने तथा किसी खास 
प्रसिद्ध व्यक्ति को शरीरावशेष वस्तुओं के संग्रह करने की रीति 
वहाँ भी देखने में आती है | 

यूरोप के साधारण REN को भी बिजली, टेलीफोन, रेडियो 
पानी का नळ, गैस आदि दैनिक उपयोग--आराम की वस्तुए 
'सुलभ हैं । भारत में ऐसा कब होगा ! यह किससे 
पूछा जाय | 

वहाँ के ळोग बड़े विनोदी होते हैं, स्विटजरलेंड में बरफ पर 
' कुत्तों की गाड़ी में बैठकर वे खुब घूमते हैँ । उन देशों में बडे वडे 
सरकारी डेरी फार्म हैं, जहाँ से शुद्ध दूध, मक्खन विदेशों को भी 
भेजा जाता हे । 
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विज्ञान में तो वे परमात्मा से कुछ ही कम रह गये हैं, ay 
में जमीन के भीतर चळनेवाली ट्रेन का टिकिट जिस स्टेशन, 
“चाहो मशीन देती हे । वहाँ चलनेवाछा न चळकर सीढियाँ चह 
उतरती हें वहाँ गान्धी, नेहरू, रवीन्द्र आदि की आदम 
ऐसी मूतियाँ रखी हुई हैं, मानो ये अभी बोळने छगेंगी । सर 
we से भी अधिक ग्रन्थों से पूर्ण पुस्तकालय निर्माण करनेवा 
अंग्रेजों का विद्यानुराग प्रशंसनीय है | वहाँ रविवार की सरका 
आर्थना में राष्ट्रमंडळदेशीय स्पीकरों का सम्मिलित होना उन 
आस्तिकता का बोधन करता है। 
स्वामीजी ने अपना दशहरे का महत्वपूर्ण पवे लंदन Ñi 
मनाकर मानो अपनी संस्कृति की विजयपताका ही वहाँ फहरा। 
-थी। उस दिन उन्होंने वहाँ रामायण की बड़ी उदारतापूर्ण का 
कही थी। लंदन के हिन्दू अशोसियेशन की जगह में arak 
महाराज ने गीतामन्दिर बनाने के विचार का संस्कार उसा 
सदस्यों में बद्धमूल कर दिया हे | 
इस प्रकार विदेशों में जाकर स्वामीजी ने भारतीय गौर 
की अभिवृद्धि के छिए जो प्रयास किया, एतदर्थ भारतीय जनत 
उनका आभार मानती है। जिसके बीच इन शब्दों के साथ हा 
भी संमिलित हैं-- 
हरि सम जग कोई बन्धु नहि, नहीं प्रेम सम पन्थ | 
सद्गुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहिं अन्थ ॥ 


काशी स्वामी रामानन्द संन्यासी 
£ c 
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इंडियाहाउस, लंदन में गीताप्रचारमंडळ का स्वागत सत्कार 


बाई ओर से-श्री सुशीलादेवी, श्री मावळंकर, श्री स्वामीजी महाराज, 
श्री बावूराव मेहता. ब्रह्मचारी सदानन्द, 
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“य॒ इमं परमं गुह्य मदूभक्तेप्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैप्यत्यसंशयः | ' 


परमात्मविन्तन-परायण संत महात्मा और विद्वान मनीषी छोगः 
भविष्यद्रष्टा या त्रिकालज्ञ इसी लिए माने जाते हैं. कि किसी: 


वस्तु के विशेष गुणें को वर्तमान में प्रायः देखे विना, वे उसकी 


भूत भविष्यत्‌ सभी विशेषताओं को जान जाते है। इसी सना- ` 
' तन सिद्धान्त की आवृत्ति नमंदातट कनोली क्षेत्र में उस समयः 
देखी गई, जब अनेक वर्षा' पूर्वं वसिष्ठ वामदेव आदि के प्रति- 


निधि, तपस्वी महात्मावृन्द तथा जनताजनादंन ने AA. प. ब्र. 
गीताव्यास लेकसंग्रही श्री १०८ पूज्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी 


महाराज को ' जगद्गुरु ? विशेषण से विभूषित करने का निश्चयः 


किया था । या यों कहना उचित होगा कि इस युग में ' जगद्गुरु ? 


विशेषण का प्रयोग पूज्य श्री स्वामीजी महाराज के नाम से अन्वित: 


~ A Q . ~ 
e होकर उसी दिन सायक, हुआ था. उन सहानुमावे ने स्वामोजी 
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महाराज की आजकल विकसित seat विशेषताओं के बारेर. 
उस समय यह पूरी तरह स्पष्ट देख लिया था कि जगदुगुरुत क 
पूरा विकास कर सकने की क्षमता एकमात्र. स्वामीजी महारा 
सें ही है। 
तद्नुसार, कश्मीर से सेतुबन्ध रामेश्वर और ब्रह्मदेश से बंद! 
तक समग्र ( पाकिस्तान सहित ) विशाळ भारत में भगवद्वाण 
सीताजी के प्रचार का अद्वितीय एकछत्र गौरव स्वामीजी TERR 
को प्रास हुआ ही, साथ ही बह गौरव आपकी गीताप्रचारिएं 
अफ्रीका, मिश्र, नेपाल, भूटान और यूरोप महाद्वीप की यात्राओं ऐ 
पूरा विकसित होकर सार्वभौम रूप अहण कर रहा है di 
महाराज के स्वरूप के साथ जगदूगुरुत्व की आप्त पदवी को सफल होत 
ही था, इस लिए अफ्रोकायात्रा से उसका अगला पर्वं उद्य gal 
झर प्रस्तुत यूरोपथात्र से उसमें प्रखरता आई | अव शेष देशों बी 
ऐसी ही कोई आगामी यात्रा आपके जगद्शुरुत्य को औढ बतारे 
को प्रतीक्षा कर रद्दी हे स्वामीजी के अपूवे जगद्बन्धुत्व की माँग 
तो बहुत पहले गीतामन्दिर ( अहमदाबाद ) की रचना से है 
. मिलने लगी थो, जब उस स्थान में विरचित, धर्म संस्थापकों बी 
छविओ में महात्मा महावीर, बुद्ध, जरथुख, ईसा आदि.को में 
स्थान दिया गया । अस्तु; 
यहाँ हमें अभी हाळ सें अनुष्ठित स्वामीजी महाराज की यूरोप 
यात्रा पर प्रकाश डालना हे । इस तरह की घटनाओं का क्रम अन” 


यास, Poet eS TSE ६5९० हो रदास 
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मालोपमा की तरह दिखलाई देता आ रहा है। आरम्भ से हो 


स्वासीजी महाराज इन क्रियाक्रछापों में तटस्थ, उदासीन की भांति 
पहले से विना ही किसी आयोजन के, अन्तयोमी को वाणी को. 


' अनासक्त भाव से वोळते हुए दृष्टिगत होते आये हैं. । 


आप की प्रस्तुत यूरोपयात्रा का उपक्रम गत अफ्रोकायात्रा में 
ही अतर्कित भाव से दने छग गया था। उस देश की विशाळ 


' जनसभाओं में जब स्वामीजी महाराज के गीताप्रबचन द्वोते थे, 


' तव उनकी अद्भुतता से अनेक यूरोपियन स्त्री पुरुष भी आकृष्ट 


होकर श्रोतारूप से उपस्थित होते थे। भारतीय प्रवासियों के 

सहवास से अफ्रीकी यूरोपियन हिंदुस्ताची भाषा अळी प्रकारः 
समम लेते हें । वे लाग स्वामीजी महाराज के उदार, विश्ववन्धुत्व 

और प्रभुभक्तिपू्णे उपदेश सुनकर अत्यन्त प्रभावित होते थे। 

मारकाट, विध्वंसता के यूरोपियन वायुमंडल में कडुबी साँस लेने- 
वाले यूरोपियनों को स्वामीजी महाराज के उपदेश बडे ही शान्ति- 
मय और आश्वासनप्रद लगते थे। उस अवसर पर प्रायः सभी 
सभाओं में उपदेश सुनने के वाद यूरोपियन लोग स्वामीजी सहा- 
राज से यही निवेदन करते कि, फादर! आप कृपा कर यह गीताजी 
की अभयवाणी यूरोप की सठृष्ण जनता को भी सुनाबें तो कितना 
उत्तम हो ! जैसे जैसे समय बीतता गया, यूरोपियन श्रोताओं 
का ऐसा आग्रह बढता ही गया। क्योंकि विज्ञान, राजनीति 
भूगोल खगोल आदि की अपराविद्या-संवन्धी लंबी चोंडी. बातें 


सुनते GABA, लेग AA BAE, आगे 


€ 
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बढकर अध्यात्म की बातें सुनते हैं, तव उनको अपूर्व संतोष ब 
अनुभव होता है | उस समय बात टालने के लिए स्वामीजी उनसे 
कहते कि हम तो यूरोपियन आषा नहीं जानते हैं, वहाँ लोग वात 
बीत केसे सममेंगे ? तब वे लोग प्रोत्साहित करते हुए स्वामी 
को समझाते कि भाषा न जानने से कोई कठिनाई नहीं हो सकती, 
समस्त यूरोप में इसके लिए दुभाषियों की सुविधा मित्र जाती है। 
` आखिर ऐसे समी मोकों पर am महाराज उनके मनस्तोग 
के लिए यह कहकर समाधान करते रहे कि जैसी. प्रभु की इच्छा 
होगी वेसा किया जायगा । यह स्वामीजी महाराज को भी न 
मालूम था कि उनके हृद्यदेशस्थ प्रभु इस यात्रा के योजनार्थ केसं 
अघटित घटनाएं घटा रहे थे ९ 
यात्रा का उपक्रम-- . 
सन्‌ १९५० में अफ्रीका से छोटने के बाद भारतीय प्रान्तो मं 
पयटन करके स्वामीजी गीतामन्दिर अहमदाबाद में विराजमान | 
इसी अवसर पर एक दिन भारतीय पार्लियामेंट के अध्यक्ष दादाजी 
श्री गणेश वासुदेव मावळंकर स्वामीजी महाराज से मिलने आये। 
उन्होंने बतळाया कि मैं कुछ दिन के लिए यूरोपश्रमण करने जा 
रहा हूँ, बहा राष्ट्रमण्डलीय देशों की "स्पीकर्स कानफ्रेस' में भारतीय 
प्रतिनिधिरूप से मुझे संमिळित होना तथा अन्य संस्थाओं में भी 
` जाना होगा | बातों ही बातों में स्वामीजी महाराज ने उनसे अपनी 


TOT इमा की भी जका ढी. आतळकरजी,को संभवा 
स्वामीजी की इसी भावना से प्रेरित कर आज परमात्मा ने यहाँ बुळाया 
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' था। उन्होंने स्वामीजी के विचार का स्वागत करते हुए वचन दियां 


कि भाषा आदि की कठिनाई एवं मार्ग में आनेवाडी असुविधा में a 
' qd सहायता करते रहेंगे। इधर स्त्रामीजी महाराज के रचे हुए 
। सुप्रसिद्ध 'गौतागौरवभाष्य’ का अंग्रेजी अनुवाद इसी समय प्रका- 
' शित हुआ था (इस मन्थ की प्रस्तावना सावलंकरजी ने सवयं 
लिखी है )। जिस गीताम्रचार के उद्देश्य से आप यूरोप जाना 
चाहते थे, उसकी सफलता के लिए ठीक इस समय गीतागोरव का 
अंग्रेजी संस्करण तैयार हो जाने में मानो स्वामीजी को इस sita 
प्रवृत्त करने के लिए प्रभु की छिपी इच्छा ही काम कर रही थी। 
शास्त्रीय दृष्टि से किसी घमोचाये भारतीय के लिए बिदेश- 
यात्रा में प्रवृत्त न होने का मुख्य कारण है. विदेशों में भारतीय 
आचार विचार और भोजनाच्छादन के नियमों का पालन न a 
सकना। इसी दृष्टि से समुद्रयात्रा भी निषिद्ध मानी जाती रही al 
यदि यह समस्या हळ हो जाय तो धार्मिक दृष्टिकोण से ang 
यात्रा पर ऐतराज करने का कोई आधार नहीं रद्द जाता । अतः 
इस बनाव के बनने की साज्ञोपाज् पूर्णता, विना ही महाराज के 
प्रयत्न के, स्वतः किस प्रकार हो रही थी, इसका यह. सी प्रमाण 
है कि स्वामीजी महाराज ने इन दिनों अन्ञाहार का परित्याग कर्‌ 
दूध और फळाहार पर रहने का नियम ले लिया था। कुछ Ra 
qa प्रधानमन्त्री नेहरूजी ने खाद्यसंकट के निवारणार्थ प्रजा से 
अन्न के मित-व्यय का अनुरोध किया था, इस उद्देश्य में सहायता 
पहुँचाने के छिए जनता के प्रेरणार्थ दूसरे ही दिन से स्वामीजी 
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महाराज अन्न त्याग कर फलाहारी हो गये थे। प्रस्तुत यातर 


के लिए स्वामीजी ने अपनी वेश-भूषा भी भारतीय परंपरा३ , 
अनुसार जैसी यहाँ रहती है वही सर्वत्र रखने का निश्चय क : 
छिया था। अतः शाख्ानुसार इस यात्रा में कोई असंगति नई 
आती थी। प्राचीन काल में तो भारतीय लोग सञुद्रयात्रा | 
करते थे और इस में सबाग्रणी भी थे, इसके प्रमाण Ha 
में भरे पडे हैं। 
प्राचीन भारतीयों का सझुद्रयाञा-प्रेम 
विभिन्न देशों से सम्वन्ध जोड़ने तथा वहाँ के लोगों a 
अपने धर्म तथा संस्कृति से प्रभावित करने के लिए हमारे पूवे 
ने संसार के प्रमुख भागों में भ्रमण या पर्यटन करना उपयोग 
समभा था। साथ हो इससे उन्हें सुदूर पश्चिमी तथा पूर्वी देशं 
की आर्थिक एवं व्यापारिक स्थिति का अच्छा ज्ञान हो जाता था। 
भारत के वाहर जाकर उच छोगों ने देखा कि भारत अपने यहाँ रे 
रेशम, वख, खनिजपदार्थ, वनस्पति, फछ-फूळ तथा पशु-पक्षी आरि 
चीजें विदेशों को निर्यात कर अत्यधिक सोना और चाँदी कमा 
सकता हे । वे अपने देश को समग्र संसार के नेता के रूप में भ 
देखने को उत्सुक थे । अतएब उन्होंने अपनी प्राचीन बिद्या और 
विज्ञान के तरीके से जलयानों या जहाजों का निर्माण किया, 
तथा अनेक समुद्री जलमार्ग खोज निकाले । उनके अथक परि 
तथा तीतर बुद्धि के बळ पर भारतवर्ष प्राचीनकाळ में संसार कॉ 
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भारत का प्राचीन साहित्य हमारी नोका-निमोणकला को 
| gate से भरा पड़ा है । सर्वप्रथम उसका उल्लेख ऋग्वेद के सन्तर 
| मे ही प्राप्त होता है। एक मन्त्र — 
| विमो नो विश्वतो सुखानि नावेव पावय | 
स न सिन्धुमिव नावयति पर्षीः स्वस्तये ॥ 

व्हे ब्रह्मा ! मेरे शत्रुओं को नावों में रखकर समुद्र के उस 
छोर ले जा तथा सुके मेरे कल्याणार्थ जहाज के द्वारा सागर के पार 
ले चल ।' एक सूक्त से ज्ञात होता है. कि वरुण तथा उनके सिपा- 
feat को समस्त जहाजी मार्ग सुविदित थे । दूसरे मन्त्र में लिखा 3 
कि ga नामक एक राजपि ने अपने पुत्र झुज्यु को सुदूर स्थित 
किसी डीप में अपने शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भेजा N थोड़ी 
दूर चलने पर एकाएक समुद्र में भयंकर तूफान आया, तथा राज- 
कुमार का अर्णब-पोत नष्ट हो गया। ऐसी दशा ï आश्चयं a 
yg तथा उसके साथियों को सौ से अधिक KAU से चलने- 
वाले जलयान में वेठाकर मरने से बचाया-- 
. तुरो हि सुज्युमश्चिनोदमेघ रथिं न कश्चिन्मश्रवाम आवाहा ) 

तमवहथुनौंमिरात्मन्वतीमिरन्तरिक्ष॑  मुविभरयोदकामिः ॥ 

एक जगह feet है कि विश्वामित्र तथा वरुण ने एक साथे 
समुद्रयात्रा की । दूसरी जगह ऐसे लोगों का उल्लेख है, जिन्होंने 
वाणिज्य के लिए समस्त समुद्र का भ्रमण जहाजों द्वारा किया 
था | आयं ( पणि ) तथा अनाये व्यापारी ( देवपणि ) व्यापार 
करने के लिए फारस की खाड़ी तक जाते थे। ऋग्वेद से 
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€ २।४८।३ ) कुळ. ऐसे सौदागरों की भी चचो हे, जो लोभक 
अपने जहाज विदेशों को बेचते थे। ऐसे लोगों को नी 
कहा गया है | | 
पुराणों में कई स्थानों पर मॉं ति-भाँति के जहाजों तथा सुर 
यात्रा का उल्लेख मिळता है। वाराहपुराण के अनुसार प्राची 
काल में हिन्दू सौदागर जहाजों पर बैठकर सदूर देशों में मोग 
खरीदने के लिए जाया करते थे-- 
`. पुनस्तत्रैव गमने वणिग्भावे मतिर्गता । 
समुद्रयाने GI महास्थौल्यानि साधुभिः ॥ 
' समुद्र्‍यायिमिर्लाकेः संविदं सूच्य निर्गतः | 
. पोतारूढस्ततः सर्वे पोतवाहैरुपोषिताः ॥ | 
: इस वैश्य का नाम गोकर्ण था। एक समय उसका जहाई 
'तूफान में फॅस जाने के कारण समुद्र में डूब गया था। 
महाभारत द्रोण-पव में एक जगह जलयानों के MH 
होने की चर्चा हे । दिग्विजय तथा राजसूय यज्ञ का वर्णन करे 
समय जिन देशों का उल्लेख किया गया है, उनमें केवळ ज | 
"दारा ही जा सकते = | निम्नांकित श्छोक बतलाता हे कि सहदे 
ने द्वीप-ड्रीपांतरो के म्लेच्छ, निषाद आदि राजाओं को हराया था” 
सागरद्वीपवासांश्व॒ नृपतीन्‌ म्लेच्छयोनिजान | 
PR SAR aA ॥ 
क्रीदं चेव. वरी इत्य महामतिः । 
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यन्त्रसंचालित जहाओं का भी दाळ महाभारत में पढ़ने को 
| मिळता है-- 
सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीस्‌। (१-१४९-५) 

वाल्मीकिरामायण किषिइन्धाकाण्ड में लिखा है कि वानरों को 
सीता की खोज में जाने की आज्ञा देते हुए सुग्रीव ने चीन, जावा, 
सुवर्णद्वीप, यवनद्वीप तथा लोहित-सागर में भी जाने को कहा था । 
अयोध्याकाण्ड में एक जगह नोकायुद्ध का वर्णन मिलता È | 

बौद्ध-मन्थों में ऐसे जहाजों का विवरण पढ़ने को मिलता दे, 
'जिनमें कम से कम ३०० यात्री अपने माळ-असवाब सहित बैठ 
सकते थे | लोग लगातार २४-२४ सप्ताह तक जहाजों पर दी 
यात्रा किया करते थे Je भगवान्‌ के अनुयायी प्रतिदिन जहाजों 
पर सवार होकर ही उनके दर्शन के लिए आया करते थे। 'सुप्प- 
रक जातक? में लिखा है कि एक जहाज में सात सौ व्यापारी अपने 
नौकरों सहित बैठे थे। उस जहाज को एक अन्धा मल्लाह चला रहा 
था, भरकुच (मडोच)से चलते ही उसे कई तूफानों का सामना करना 
पड़ा था | उस समय कम्पास का काम SATE या विशेष प्रकार 
के पत्तियों से लिया जाता था। भूमि का पता लगाने के लिए वे 
जहाज पर से छोड़ दिये जाते थे। यदि भूमि जहाज के सामने 
या पास ही होती, तो वे शीघ्र ही लौट आते थे। यदि वे लौटकर 
न आते, तो जहाज उसी ओर चळ देते थे, जिस ओर वे जाते थे । 

राजा भोज के समय में जहाज केवल विशेष प्रकार की लक- 
fii से ही बनाये जाते थे |. वृद छकड़ी सडने-गळने | नहीं पात 
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थी। जहाजों के पेंदों के तख्तों को जोड़ने के लिए भी a 
उपयोग में न लाया जा सकता था। भोज का कथन है कि समु 
की चट्टानों में चुम्वक रहता है, जो भारी से भारी जहाज के 
लोहे के कारण खतरा उत्पन्न करं सकता है । उन्होंने एक जग 
लिखा है कि क्षत्रिय नामक छकड़ी का बना हुआ जहाज दुग 
जलमागों' में अच्छी तरह काम में लिया जा सकता है । . इसके 
अतिरिक्त वह सुख तथा संपत्ति प्रदान करनेवाछा भी होता है। 
vised 'युक्ति-कल्पतरु नामक मन्थ में जहाजों के निर्माण 
की संपूर्ण विधि लिखी हुई है। यह हरतलिखित अन्थ कलकच 
संस्क्रत-लाइव्रेरी में प्राप्त है । | 
प्राचीन धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों में भी समुद्री जहाजें 
का उल्लेख मिळता है। मनुस्सृति के अध्ययन करने से पत 
चलता है. कि उस समय भी समुद्री-बीमा Kaka था। set 
स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी यात्री की कोई हानि मल्लाहों बी 
गळती से होती है, तो उसका भुगतान मल्लाहों को मिलकर पूर. 
करना पड़ेगा | यदि हानि किसी प्राकृतिक कारण से होती है, ते 
सल्लाह जवाबदेह नहीं होंगे। 
कालिदास, दण्डी, भवभूति आदि कवियों के समय भी लोग 
नावों तथा जहाजें से यात्रा करते थे | रघुवंश के चौथे सगे ह 
छचीसवे होक में छिखा है कि बंग देश के राजा ने विशाल जले 
er rem यह हार गया था। 
RIGHT के अनुसार रत्नोदुभव नाम का व्यापारी 
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काल्यवन द्वीप गया था, जहाँ उसने अपना व्याह भी किया । 
लौटते समय रास्ते में उसका जहाज टूट गया था। दण्डी के 
दशकुमारचरित में ही उन दो युवराजों का वर्णन है, जो AER 
यात्रा के लिए गये थे । मित्रगुप्त नामक युवराज जहाज पर यात्रा 
करता हुआ कहीं का कहीं AST गया AT | हर्ष की TAMAS नामक 
नाटिका में सिंहळ की राजकुमारी के जहाज के वारे में लिखा है 
कि गळती से वह कहीं और AST गया था, तथा कोशाम्वी के 
बणिक्‌ उसे अपने साथ छाये थे। माघ का शिशुपाल्वध पढ्ने 
से पता चलता है क्रि भारतीय सौदागर अपना माळ. जहाजों 
द्वारा दूसरे देशों को भेजा करते थे । द्वारकापुरी जाते समय स्वयं 
भगवान्‌ श्री कृष्ण उन सौदागरों से मिले थे, जो जहाजों में माळ 
waar विदेश आने की तैयारी कर रहे थे। अभिज्ञानशाकुन्तल 
में घनब्रद्धि नामक सौदागर की चची मिळती हे. जिसकी कोई 
सन्तान नहीं थी । एक दिन अचानक वह ससुद्र-यात्रा में सर 
राया, इस कारण उसकी समस्त सम्पत्ति राउयकोष में चळी गयी 
थी | सञ्जाट विक्रमबाहु की पुत्री and जहाज पर आरूढ हो 
लंका से भारतवर्ष आया करती थी | उसका भी जहाज तूफान 
झा जाने के कारण टूट गया | ऐसी स्थिति में उसकी जान भारत 
के सौदागरों ने बचायी थी, जो उसे अपने जहाज में बिठाकर 
कौशाम्बी ले गये | 

वाड्मय के अतिरिक्त aa, जहाजां तथा समुद्रयांचा के 


चित्र प्राचीन शिळालेखों और इमारतों पर खूब देखने. को. मिळते 
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हैं। जहाजों के सबसे पुराने चित्र साँची के स्तूप में प्राप्त होते हैं। - 
ये चित्र अनुमानतः विक्रमीय संवत्‌ से ३०० वषं पूर्व के ह ) 
-इनमें दो चित्र उल्लेखनीय हैं | एक जहाज का चित्र उस सम ' 
का अतीत होता है, जब अशोक का पुत्र लंका में dea 
TAR करने के लिए बोधिवृक्ष की एक शाखा लेकर गया था! 
'इस चित्र में जहाज के साथ ही ater अंकित है। दूसा 

चित्र एक. नाव का है, जिसमें अगणित बोद्ध संन्यासी बैठे हु 
हैं, और मल्लाह उसे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 

मथुरा के एक मंदिर में भी जहाज के रंग-विरंगे चित्र मि 
हैं। बारहवीं शती के समय का एक राजकीय नौका का कि 
जगन्नाथपुरी के मंदिर की सामनेवाळी दीवार पर बना हुआ है 
'कहते हैं, इसे कोणाक के सूर्यमंदिर से छाया गया है, जो पुरी! 
लगभग २० मील की दूरी पर बना हुआ है। इस चित्र में दा 
दासियाँ तथा नाविक बैठे हुए दिखलाये गये हैं । समुद्र की लह 
के कारण मन खराब न हो, इस लिए नौका के बीच में एक सूह 
लगा रहता था, जिस पर लोग बैठ सकते थे। पकड़ने के भि 
एक जञ्जीर लगी रहती थी । «भुवनेश्वर? के मंदिरों में भ॑ 
जहाजों के चित्र बने हुए हैं। 

` अजन्ता तथा कनारी के गुफा-मन्दिरो में जहाजों के एक गे 
एक बढ़कर सुन्दर चित्र मिळते हैं। उनका वर्णन श्री राधा 

शुखोपाध्याय ने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में बड़े रोचक मैं 

से किबा-हे.)"०्यजन्ता/के EA 'गुि मन्दर दीवारों प | 
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जहाजों के जो चित्र अंकित हैं, वे खातवीं शताब्दी के qii के 
हैं। इन चित्रा की विशेषता यह है कि उनके अंग-अत्यंग aà 
गये हैं । अजन्ता के दो चित्र विशेषतः दशंनीय हे. एक जहाज 
में राजकुमार विजय पन्द्रह सौ यात्रियों सहित भारत से लंका कों 
' ज्ञा रहे हैं। दूसरे में विजय लंका की भूमि पर पैर रख रदे हैं, 
तथा लंका के लोग उनका धूमधाम से स्वागत करने में व्यस्त हैं. 
' अजन्ता की प्रथम गुफा में दर्शाया गया है. कि पुलकेशी वितीय 
का दूत जहाज द्वारा फारस के खुसरू द्वितीय के दरबार में गया 
तथा फारसवाले उसे सम्मान दे रहे हैं। यह चित्र संभवतः ठी 
या ७ वीं शती का बना हुआ प्रतीत होता È 
कनारी के मन्दिरों में जहाजें तथा समुद्री यात्राओं के जा 
चित्र अंकित हैं, उनमें से एक चित्र बहुत बड़े जहाज का हे । 
इसके निमोण का समय विक्रमीय संवत्‌ की दूसरी शताव्दी 
बतळाते हैं । जहाज समुद्र में जा रहा है, एकाएक तूफान आ 
जाता है, और जहाज डावाँडोल होने छगता है । उसमें बैठे 
हुए मनुष्य अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ को हाथ जोड़कर विनय 
कर रहे हैँ | | 
जहाजों के सुन्दर चित्र जावा के मन्द्रों की दीवारों पर भो 
अंकित हैं। सभी जहाजें की बनावट अद्वितीय है। एक जहाजो 
चित्र का प्रतिबिम्ब फिलाडेल्फिया के अजायबघर में सुरक्षित है। 
उसके नीचे लिखा दे“ जहाज की लम्बाई-चोड़ाई FOX WY 


È | AAR में. TEMA aj A नही होती । इस जहाज 


क 
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का चित्र बुरोबुदर की दीवार पर बना हुआ है । सातवीं शता 
के आसपास गुजरात से अनेक हिन्दू इस प्रकार के जहाजों ़ - 


सवार होकर जावा जाया करते थे । ” 
` जावा के इतिह्दास के अनुसार गुजरात का एक राजा किस 


विपत्ति के कारण अपने पुत्र तथा पाँच सहस्र अनुचरों को साइ . 
लेकर जाबा गया, और वहाँ उसने भारतीय सभ्यता की नींव डाली।' 
इससे सिद्ध होता है कि चोथी शताव्दी के पहले ही भारती! 
जहाज बनाकर विदेशों की यात्रा करते थे। जिस जहाज रे 
बेठकर चीनी यात्री फाह्मान भारत से जावा गया था, उसमें २०९ 
यात्री वेठे थे। जद्दाज के अन्दर तेल के वर्तन में लोहे की छ 
कील ( मत्स्ययन्त्र ) पड़ी रहती थी, जिससे उत्तर दिशा a 
ज्ञान होता था। 
कुसम्बर ओर पल्लव लोगों के सिक्कों पर भो दो मस्तूलवाहे 
जहाज चित्रित मिळते हें | सातवे शतक के लगभग कुसम्वर तग 
WUT छोग यहाँ रहे हें | जहाजें का प्राचीन इतिहास जानने के रि 
आन्ध्रवंशीय राजाओं के सिक्कों से बहुत सहायता प्राप्त होती है! 
उन fara के विषय में प्रसिद्ध इतिहांसवेत्ता स्मिथ साहवे. 
कहा है कि ' इन आन्धवंशीय सिक्कों के जहाज-चिद्लो से ऐस 
मालूम पड़ता है कि महाराज राज्यश्री का शासन स्थल पर है 
नहीं, समुद्र के द्वीपों पर भी था।? इन सिक्कों का अच्छी व्र 
अध्ययन करने पर पता चला है कि पूर्वकाळ में हिन्दू लोग जहे 
ka al 
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मौर्य काळ में भारत की जलयात्रा खूब बढ़ी । लाखो आदमी 
केवळ जहाजी काम-काज करके ही जीविका उपाजन किया करते 
थे। उस समय जद्दाज अरवसागर, फारस की खाड़ी एवं छाल- 
सागर तक आया-जाया करते थे। टाळमी शासकों ने भारत से 
व्यापार करने के उद्देश्य से एक नहर खाली । सिकन्दरिया का 
बन्द्रगाह व्यापार का सुख्य केन्द्र था। यूनानी छोगों ने भारत पर 

` आक्रमण करते समय हमारी दी नौकाओं तथा जहाजों से काम 
ळ्या था। यूनानी सेनापति निअकंस ने अपने आगमन के लिए 
' पंजाब के लोगो से नौकायें तैयार करवायी थीं। सिकन्दर आर 
तीय जहाजें द्वारा ही सिन्धु नदी को पार करने में समर्थ हा सका 
' था। ग्रीक इतिहासकार टालेमी का कहना दै कि सिकन्दर के 
इस भारतीय बेडे में २००० जहाज थे, जिनपर ८००० से अधिक 
सिपाही अपने अपने घोड़ों तथा सामान सहित बैठे थे। सुबि- 
ख्यात अन्थकार एरियन ने एक जगह लिखा है. कि सिकन्द्र के 
पास भारत के हिन्दुओं झारा बनाये हुए ३०जंगी जहाज तथा ७७० ' 
लड़ाकू जहाज थे । एरियन तथा मेगास्थनीज ने स्वयं अपनी आँखों 
से जहाज बनानेब्राळों को देखा था। इससे हम कह सकते हैं कि 
विक्रम-संवत्‌ के ३० वर्ष पूव भी भारत में जहाज बनाये जाते थ। 
भेगास्थनीज ने जो Kat उनके पढ़ने से एक बड़ी 
आश्चर्यजनक वात मालूम होती है । उसका कथन है कि जहाज 
बनाने का व्यबसाय सम्राट ARIA भोये स्वयं अपने हाथ सें रखे 
था | नाविक-विभाग डलग से नियुक्त था। कोई भी व्यक्ति 
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शासन से आज्ञा प्राप्त किये बिना. जलयात्रा न कर सकता था| 
नावध्यक्ष समुद्रतट पर आने-जानेवाले यात्रियों पर कड़ी नश 
रखता था। वह जहाज द्वारा सामान भेजनेवाले व्यक्ति ३ 
से कर भी वसूल करता था । यात्रियों को नावों तथा जहाजों प ३ 
सुविधा मिळती है या नहीं, इसकी देख-भाळ करना भी नावध्या १ 
का काम था | स्मिथ ने अपने इतिहास में लिखा हे कि अशोक; र 
पास एक बहुत बड़ा जहाजी वेड़ा था। जहाजों के वल पर * 
बोद्ध-धर्म-अचारक सीरिया, मिस्र, अफ्रीका, यूनान, मेसिडोगि 
तथा इपिरस आदि पश्चिमी देशों में बौद्ध-धर्म फैला सके थे। 

Tara में सामुद्रिक व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। रो न 
के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया । सीरिया ए : 
जब आपत्ति आयी थी, तब भारत ने जहाजो द्वारा अपने ह 
भेजे थे। सन्‌ ६८ ई. में यहूदी लोग भारतीय जहाजों द्वारा ; 
रोम से भागकर दक्षिण भारत आये थे | लंका जहाजी व्यापार : 
प्रमुख केन्द्र था । तामिळ रियासतों के पास बहुत बढ़ा जह. 
बेड़ा था, जिसकी शक्ति से सभी डरते थे । पश्चिमी एर, 
चीन, यूनान, मिरर तथा रोम तक भारतीय राजदूत जाया कर , 
थे। भारत इन देशों को अपने यहाँ से मसाले, za, रेशम, म्ह l 
सछ तथा रुई भेजकर खूब धन कमाता था। औरलियन का l 
भारत का महीन रेशम रोम में सोने की तोळ बिकता था। £ 
प्रमाणों से भारतीयों में समुद्रयात्रा का अबाध प्रचार सिड 5 
वधा व्यापार और, ENEE Aeee आवश्यकता |. i 
बहुत zi अस्तु; . ` `; 
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। स्वामीजी महाराज की इस यात्रा के सहायक थे-मावलंकरजी. 
के साथ ही उनकी धर्मशीला पत्नी श्रो सुशीला बाई मावळंकर; 
| बेदपाठी : सदानन्द ब्रह्मचारी जैसे सच्छिष्य तथा अहमदाबाद 
| के एक प्रमुख एडवोकेट श्री वावूराव मेहता; इन सब गौताप्रेमियों 
| का मंडळ बन गया था । सब निश्चय हो जाने पर मावळंकरजी ने 
। स्वामीजी के लिए अनुज्ञापत्र आदि की सब व्यवस्था करा ळी आर 
| यात्रा आरम्भ करने का दिन २७ अगस्त निश्चित हो गया । 
। प्रस्थान ` 
इस प्रकार अफ्रोकायात्रा की तरह इस यूरोपयात्रा में भी 

स्वामीजी महाराज का यह गीताप्रचारमण्डळ ( मिशन ) पूरी तरह 
गठित हो गया । अफ्रीका के प्रचारमण्डल में सप्तऋषि थे, इस मण्डल 
में व्यक्तिपञ्चक; वस अफ्रोकायात्रा से इस यात्रा में. इतना at 
अन्तर था। पूर्ब-निश्चित २७ अगस्त को ग्रभुचिन्तन ओर गीता: 
माता का पूजन पारायणादि करके स्वामीजी ने अपने नित्यपूजन 
के सजछ नर्मदेश्वर भगवान्‌ को साथ में स्थापित कर लिया ओर 
मानो ARETE गणेशजी का साक्षात्‌ सहयोग हो गया हो, ऐसे 
दादा साहब TASES के साथ आप सब लोग वंवई के हवाई 

स्टेशन पर आ गये। इस गोखशाली गीताप्रचास्मण्डळ को 
, यूरोपयात्रार्थ विदा करने के लिए हवाई अडडे पर बंबई, अहमदा- 
' बाद, नागपुर, काशी आदि के बहुत से भक्त लोग, पत्रों के संवाद- 
| दाता, फोटोग्राफर एवं स्वामीजी तथा मावळंकरजी के इष्ट मित्र 
, परिचित जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। वहाँ सबसे मिळ 


2 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Smee 


| 
| 
| 


202 ag 


tA 
TE a, . 
A 
As s| 
TA , 
3 
a’ 


के उपर उडता हुआ जदाज कराव दस छे! 
रातको ३ बजे मिश्र देश की राजधानी काहिरा (के 
उतरा । यदवा एक घंटा विश्राम कर आवश्यक aka, 
लेने के वाद ३॥ वजे वह फिर रवाना हुआ ओर ता? 
१० बजे दिन में यूरोप देशान्तगंत इटली की राजधानी रोझ g 
पहुँच गया | यहाँ सरकारी नियमाचुलार पासपोर्ट आइन स 
होने के वाद सव लोंग विशाळ आंट होटल में जाकर ठहे। :थ 


LAA LA A 
रोम को विशेषता i 


Nc 


यह नगर यूरोप देश में सभ्यता और संस्कृति FH? 
में प्राचीन काळ से ही प्रसिद्ध रहा है। रोम का In 
ओर संस्कृति के विस्तार में बही स्थान हे जा स्थाव झो 
काशी, प्रयाग, मथुरा आदि का है । इसाई धर्म के मूत दे 
का उत्पच्तिस्थान न होते हुए भी यह नगर इसाई ० ह 
ह asa aa माजी 
भी ईर्स नगर कॉ. महत्ता को अच्छी तरह ST 


Ay a 
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| आरतीय ज्योतिष में एक ' रोमक सिद्धान्त ? नामक सत प्रचलित है 
| 'एवं प्राचीन ज्योतिषियों ने gest की विधुवद्रेखा पर चार ससाना” 
, .न्तर भागों में चार अवधिनगरों की जा कल्पना की है उसमें पहला 
| स्थान लंका और दूसरा 'रोमक-पत्तनम्‌? कहकर रोम को दिया है | 
| चस्तुतः इस नगर में एक से एक बढकर महत्त्वपूण ओर ऐति- 
हासिक ख्यातिप्राप्त धार्मिक स्थान बने हुए हैं | 
| कंकालसन्द्र 
|. स्वामीजी महाराज का उद्देश्य इस यात्रा में हिन्दूसंस्क्रति 
| | और वेदिक सिद्धान्तो की प्रतिपादक गीता का प्रचार करना 
था, इसलिए पहले यहाँ के प्रसिद्ध घामिक स्थानों से परिचित हो 
। -लेना आवश्यक था। होटल में ठहरने और अमण आदि का 
| सब प्रवन्ध अमेरिकन एक्सप्रेसकंपनी की ओर से किया गया 
“Ml पहुँचने के एक घंटे बाद ही नित्यकृत्यो से निवृत्त हो जाने 
' 'पर स्वामीजी का मण्डल यहाँ का प्रसिद्ध रोमनकेथोळिक 
| सांप्रदायिक 'केप्यूशियन चर्चे? देखने गया। इस चचे में विचित्रता 
cae है कि यंहाँ भीतर गुफानुमा बडा भारी भवन वबाकर उसमें 
! पुराने जमाने के करीब पाँच हजार साधुओं के अस्थिपंजर सजा- 
' “कर रखे गये हैं । इन कंकालों का रोमांचक इतिहास सुनाया जाता 
 है। कहते हें कि प्राचीनकाळ में जब ईसाई धर्म राजमान्य नहीं 
'हुंआ था और अपनी शेशव-अवस्था में था, उस समय इस IA 
में दीक्षितों पर तत्कालीन रोमसम्राट्‌ की ओर से बड़ा अत्याचार 
होता था । COST eR करि NEM CREATE. का हुक, Tankini इमारे 


| t 
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राज्य में किसी भी ईसाई को कब्र में न दफनाया जाय, यदि | 
कहीं कोई THAT हो तो उसको उखाडकर फेंक दिया जाय! : 
उस समय जो लोग इस घर्म में दीक्षित होते थे वे उच्चकोटि के संत 
महात्मा और उपदेशक होते थे, .जनता उनका बहुत संमानः 
करती थी। ऐसे बहुत से संत लोग रोमसम्राट्‌ की कोपारिन में 
भूनकर मार डाले जाते थे, कुछ संत लोग जव स्वयं भी मरते, 
थे; तब रोमसञ्राट्‌ के डर से उन सबकी सरत देह को गुपचुप 
एक पहाड पर ले जाकर वहाँ खोदे हुए सुरंगाकार तहखानों में 
एक के वाद्‌ दूसरों को समाधिस्थ करते जाते थे। इस प्रकार 
कई हजार पादरियो के शव उस पवेतशुफा में एकत्र हो गये थे। 
काळान्तर में संतों के बलिदान के फलस्वरूप शासन बदला, - 
वहाँ gns राजधमे की तरह प्रतिष्ठित at गया ओर रोम 
नगर इस धरम का केन्द्र बन गया, तब इस अति सुन्दर और . 
विशाळ केप्युशियन चर्चे का निर्माण करके उन बलिदानी महार 
त्माओं के अस्थि-भवशेषां को उस पर्वत में से चुन चुनकर इस 
चर्च में स्थापित किया गया। इन अस्थियों का दर्शन करणे | 
समस्त इसाई प्रजा आती है, अतः इनके रखने में बड़ा ATE 
दिखाया गया हे । हा एक बड़े ऊँचे दरवाजे के आकार में खोप” 
डिया ही खोपडियाँ रखी गई हैं, सब ठठरियां की एक गुफा सी 
बना दी. गई है, हाथ पैर उंगलियों के खंडो को सजा सजाकर | 
SOM, राखा, ्रशाखारूप में स्थापित किया गया है। मानो इस” | 
मस्ये व नस स दा हो, 


1 
-i 
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अकार उससे निष्ठा और आत्मत्याग की प्रेरणा लेने के लिए यहाँ 
अद्धालु दर्शनाथियों का ताँता छगा रहता है। वड़ी ही शान्ति, 
सादगी और गम्भीरता के साथ ait आते हैं, कोई धूप 
आं जलाते हैं, कोई वेदिका n Gaels अपण करते हैं । 
पोपसन्दिर ( गिरजा ) 

इस अस्थिमन्दिर को देखकर स्वामीजी महाराज अपने दल 
के साथ विश्वविख्यात thea चर्च देखने गये। यह a 
रोमन केथेलिक संप्रदाय का है ओर दुनिया में इसाइयों का 
सबसे वड़ा घर्मस्थान माना जाता है। इसके वीच का हॉल 
पाँच सो फुट लंबा, तीन सो फुट चौडा और सो फुट ऊँचा 


LA इस की भीतर बाहर सभी ओर को रचना अत्यन्त 


कळापूर्ण और आकर्षक वनी हुई हे । . गगनचुम्बी शिखर भी 
बड़ा ही प्रभावोत्पाइक 21 चर्च के अंदर एक साथ हजारों 
आदमी बैठ सकते हैं, दशंनार्थी खरी पुरुष और पादरियां की 
हमेशा भीड लगी रहती है । इसाई जगत्‌ के सब से वडे घर्म- 
गुरु, जो पोप कहे जाते हैं, वे सप्ताह में एक दिन यहाँ भाकर 
उपदेश देते है | | 

बैटिकन चर्च का विशाल द्वार अष्टघातुओं से मिश्रित बडा 
मजबूत बनाया गया है। किंवाडों को भिचि पर इसामसीह के 
जीवनसंबन्थी सुन्दर चित्र रचे गये हैं, इस लिए यह द्वार भो 
दर्शन की चीज हे। किंतु पिछले युद्ध में फाइटर विमानों ने 
यहाँ भी बमवषों की थी, जिससे इन किबाडों में जहाँ तहाँ छेद 
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होकर गोले गोलियाँ घुस गई हैं। युद्ध के आवेश सें इसी घ 
के लोगों ने अपने धमेस्थान की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा! 
'बैटिकन चर्च देखने के बाद स्वामीजी का मण्डल सेंट मेरी 
चर्च या मन्दिर देखने गया। यहाँ भी दर्शनार्थियो की बड़ 
मोड थी पर अपने यहाँ के से हुल्लड या धक्के सुकके का नाम 
भो नहीं था, सब सुव्यवस्थित आ जा रहे थे। स्वामीजी बौ 
वेश-भूषा पर नजर पडते ही यहाँ फे विशिष्ट दर्शनार्थी और पादरी 
छोग बडे हो चकित हुए, सब ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए आकर 
Bris को घेर लिया, और बड़े आदर के साथ दर्शन करारे 
को अंदर ले गये। भीतर विशाल मण्डप के गर्भ में कुछ सीढियो 
नीचे तरकर ऊँची बेदी पर देबी मरियम ओर उसकी गोद में 
शिश प्र ईसा की मूर्ति बनी हुईं थी। उसे देखकर भावना होती थी 
कि मानो गोकुळ में माता यशोदा बालकृष्ण को गोदी में लेकर 
बैठी हैं, बडे ही मनोहर दर्शन थे | मूर्ति के आगे व्यवस्थित रीति 
से भारत की तरह ही कुछ ढोग धूप, शुछद्स्ते या कुछ दक्षिणा भी 
रखते थे, कुछ छोग Alt की परिक्रमा भी करते थे | सब के साथ 
स्वामीजी भी यहाँ प्रार्थना में संमिलित हुए । किंतु आज का दृश्य 
दशंनार्थियों के लिए ऐसा अद्सुत था कि छोग मूर्ति से अधिक 
RIT Srat का ही कर रहे थे, भारतीय संन्यासी के वेश में 
स्वामीजी उन्हें बढ़े आकर्षक टग रहे थे । आथेना के बाद स्वामीजी 
को भारी भीड ने घेर लिया और परिचय पूछने छगे। उस समयं 
गत और महू व कह ने दाया हि S शय 
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के बहुत वडे घर्सशुरु महात्मा हैं। लोग पूछते कि यहाँ कयोः , 
आये हैं, तव उन्हें सममाया जाता कि हिंदूधम और संस्कृति के 
Tae तथा हिन्दुओं के माम्य KA गीता, जो मानव 
धर्मे का उपदेशक दे, उसका संदेश सुनाने के लिए ये यूरोपयात्रा कर 
रहे हैं । अनेक ळोग स्वामीजी के चित्र लेते और वन्दना करते थे | 
हमारे पुरुषोत्तम :मास की तरह विशेष गणनानुसार 
आनेवाला अगस्त मास Sasa में बहुत पवित्र माना जाता 
है, हमारे कुम्भपर्व की गणना की तरह यह प्रायः २४ वर्ष 
में आता है । सोभाग्य से इस समय अगस्त का वही पवे चळ 
रहा था, कुम्भ की ही तरह तीथयात्रियां के सैकड़ों, हजारों दल के 
दळ अपने अपने धमंगुरु पादरियों के नेतृत्व में दशेनाथ आ रहे थे। 
जिस प्रकार हमारे यहाँ मण्डलेश्वर महात्मा लोग कुम्भ आदि 
विशेष पर्वा' पर अपने अक्तमंडल के प्रमुख बनकर सबके साथ 
यात्रा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी भिन्न भिन्न देशों के पाद्री 
साधु अपने अपने भक्तमंडळ को साथ लेकर आ रहे थे और यहाँ के 
ia माहात्म्य वर्णन तथा दशेन करा रहे थे। इन यात्रियों मे 
समस्त यूरोप एवं सुदूर अमेरिका, आष्ट्रेलिया आदि देशों तक के 
छोग होते हैं, ये अपने धर्मगुरुओं से इन स्थानों का माहात्म्य, संत 
महात्माओं का परिचय सुनते हुए दर्शन प्रार्थना करते हैं । गिरजों में 
क्राइष्ट की मूति के आगे प्रार्थना करने के बाद कोई कोई श्रद्धालु भाई 
बहन मोमबत्ती, अगरबत्ती भी जलाते हैं, फूलों का गुलदस्ता 
भेट करते हैं, कुछ ST. दक्षिणा भी चढाते हैं, पर अपने यहाँ की. 
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तरह भोग लगाना या आरती आदि नहीं होती l दर्शनाथियों | 
सें अपू्च निस्तव्धता, तन्मयता ओर शान्ति छाई रहती हे । 
एक मन्दिर यहाँ ऐसा देखने में आया, जहाँ दर्शनार्थी घुटने 
टेक टेककर ही अंदर जाते हैं, जैसा कि अपने यहाँ वृन्दावन ' 
nada आदि में भक्तजन दण्डवती परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक 
से एक वैभवशाली, कलापूर्ण चर्च बने हुए हैं, पत्थर के शिल्प की 
चतुराई देखते ही बनतो है। करोडों रुपये की लागत को ऐसी 
अनेकों इमारतें यहाँ हैं। यहाँ दशकों में जूता उतारकर मन्दिरं में 
जाने का रिवाज नहीं है, उसके स्थान पर टोपी ( हेट ) अवश्य 
उतारकर रख देते है, जूता पहने दर्शन का रिवाज होने पर भी 
स्वच्छता ऐसी रहती हे कि हजारों आदमियों के आवागमन में 
एक भी तिनका, कागज, सिगरेट का टुकडा या कूडे का कण भो 
दिखलाई नहीं देता, लंबे छंबे काढीन और गळीचे बिछे रहते 
हैं, उन्हीं पर सब चलते हैं। 
स्वामीजी की आकर्षकता 
जिस प्रकार हमारे यहाँ अपने पूज्य व्यक्ति के चरण सश 
कर बन्दना को जाती है, उसके स्थान पर alas में संमान्य 
पाद्री आदि के पैरों और हाथ के उपरी भाग का चुम्बन किया 
जाता है | स्वामीजी उन के निए अपने किसी भी पादरी से अधिक 
संमान्य एवं उत्सुकतावर्धक प्रतीत हो रहे थे, मुण्डित ओर खुल 
विशाळ मस्तक, गेरुए सा की अळफी, कमण्डलुमंडित हस्त; पैरों 
में काछकी STS Re Gey GED (SE शया, ng 
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चूवे था। इसलिए अनेकों श्रद्धालु यात्री अपने गुरुओं की तरह 
स्वामीजी के हस्त का चुम्बन करने लगते थे। कुछ पश्चिमी 
देशों में ऐसा विश्वास है कि जव भक्त अपने पूज्य का चुम्वन 
करता है, उस समय पूज्य व्यक्ति भक्त के पापों को स्यादीशोषक 
qa की तरह शोषण कर नष्ट कर देता हे । : संभतरतः इसी 
सावना से ये यूरोपिग्रन लोग स्त्रामोजी के प्रति इस तरह से संमान 
प्रकट करते थे। सदानन्द के लम्बे वालों को भी वे लोग बडे 
कौतूहल से छूकर देखते थे। तात्यय यहद है कि “अवन्ति भव्येषु हि 
'पक्तपाताः” के अनुसार रोम के यात्रियों ने स्वामीजी महाराज के 
आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जगह जगह आपको अपने 
TEN की तरह ही संमानित किया । रोम की ही यह वात नहीं 
आगे भी यूरोप भर के धमस्थानां में जहाँ जहॉ. आप गये बहा 
यही दृश्य देखने सें आया । 
रोम नगर यूरोपियनों के fer हमारे मथुरा वृन्दावन के समान 
है, वडी बडी आलीशान इमारतें यहाँ प्रायः मन्दिर (चच) के ही | 
रूप में हैं। अपने कुम्भ, Hea आदि मेळों की भीड की तरह ही 
'पादरियों के साथ यहाँ सभी देशों के यात्रां आया करते हें | अपने 
देश के पंडों की तरह यहाँ भी nama ( गाइड ) मिलते हैँ, ये 
यात्रियों को सवंत्र ले जाकर दर्शन कराते ओर बहाँ का माहात्म्य 
सुनाते हैं । जैसे अपने देश के पंडे किसी प्राचीन स्थान का यथार्थ 
परिचय न जानने से, उसके वारे में कुछ कल्पित मनोरंजक 
किस्सा सुना देते हैं, वैसा दी यहाँ के गाइड भी करते हैं। क्यों 
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feta धर्म प्रचित होने से पूव भो रोम नगर ऐसा ही 
वैभवपूर्ण और विद्या, संस्कृति, कला कोशळ का केन्द्र था। | 
किंतु यूरोप देश की यह विशेषता है कि अपने यहाँ के 
पंडों की तरह ये प्रदर्शक छोग यात्रियों को माँगने या भेट 
बढाने के लिए परेशान कभी नहीं करते। खींचतान करने या 
मांगने का इधर चलन ही नहीं दे, बस सीधी तरह अन्त में 
उनको नियत पुरस्कार या कुछ अधिक भेट दे दी जाती हे न 
यहाँ मन्दिरों, घर्मस्थानों के आस पास कहीं भिल्ुक यात्रियों को 
परेशान करते हुए मिळते हैं, अपंग कंगले या अनाथों का ऐसी 
जगह कहीं दशन भी नहीं होता । उनके लिए अळग संस्थाओं 
का प्रबन्ध है। यूरोप भर में ana नहीं है, अंधे तक 
टाइप आदि के हुनर सीखकर अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ 
के मन्दिर किसी के लिए भो जीविका के साधन नहीं हैं, कहीं 
` दृक्षिणा भी चढाई जाती है तो वह पहुँचती तो हे धर्माधिकारी के 
पास, पर उस का उपयोग धार्मिक प्रचार कार्य और मन्दिर के 
सुप्रबन्ध में लगाया जाता है। जितने घमंप्रचारक होते हैं उन 
सबका व्यय चर्च के अध्यक्ष की ओर से दिया जाता है | 
पुराने रोम के खंड 
miem देखने के बाद स्वामीजी as पुराना रोमं 
शहर देखने पहुँचा। ईसाई सभ्यता के प्रचार से gd यह स्थान 
बडा ही समृद्ध और सुन्दर बसा हुआ था, अब तो विशाळ विशाळ 


Sela j अमर शी i पैड हुआ है? .D Tg ae erat 
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इमारतों के ध्यंसावशेष, टूटे फूटे खण्ड इस नगर के प्राचीन 
बेभव की गवाही देते हैं। किंतु अब यहाँ भी प्राचीन स्मारकों को 
सुरक्षित कर और सडक, पार्क आदि बनाकर इस प्रदेश कोः 
सुन्दर बनाया जा रहा है। उस युग के दशनीय स्थानों में मुख्य 
यहाँ एक नाटकघर वना हुआ हौ जो AA अवस्था में अब भी 
दर्शकों को चकित कर देता है। इसमें बैठने की मंजिळवारः 
रचना ऐसी को गई थी कि एक खाथ पचास हजार दर्शक बैठकर 
क्रीडांगण में समीप से ही भळी प्रकार दृश्य देख सकें। सब की 
दृष्टि को केन्द्रित करता हुआ सामने बृहत्‌'रंगमंच बना हुआ है।: 
इस रंगभूमि में नाटक अभिनय आदि के अतिरिक्त हिंसक sega 
और उनके साथ मनुष्यों की छडाइयाँ तक दिखाई जाती थीं ।. 
तत्कालीन राजा गुलामों और विधर्मियों को इस क्रीडांगण सें 
छुडवाता था और दूसरी ओर पिंजडे में से भूखा बाघ या सिंह 
निकाला जाता था। साक्षात्‌ मृत्यु के आक्रमण से बच तो 
कोन सकता है, पर यदि भाग्यवशात्‌ कभो कोई बच जाय तो 
उस व्यक्ति को पुरस्कार देकर गुलामी से मुक्त कर दिया जाता था। 
एक जगह प्राचीन दृश्यों की चित्रशाळा बनी हुई हे जिसे 
पिक्चरगेळरी कहते हैं। यहाँ धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक- 
चित्र अंकित हैँ। इधर से छौटते हुए रास्ते में इटली के अधि- 
नायक मुसोलिनी का प्रसिद्ध महळ देखा। इसमें आगे की 
ओर एक ऊँचा ACM बना हुआ है जहाँ मुसोलिनी खडा star 
अपने लाखों अनुयायियों को जोशीले व्याख्यान सुनाया करता 
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था। मुसोलिनी के महळ से कुछ दूर आगे चलने पर इरी | 
के महान्‌ प्राचीन वीर जेनरछ मार्कस और सुविख्यात वादशाइ 
जूढियस disc Sage देखने में आये । उनमें जाने पर अव 
भी सीजर का दबदबा ओर अभिमान प्रतिभासित होने छगवा 
है। फिर एक ऊँची टेकरी देखने गये, जिसके ऊपर चढने से 
'पूरा रोम नगर दूर दूर तक इसी प्रकार दिखाई देता है जैसे 
अपने यहाँ मलावारहिळ पर चढने से पूरी बंबई नजर आती है। 
अगले दिन दादा साहब मावलंकरजी से मुछाकात करने के 
लिए भारत के राजदूत आये। मावळंकरजी ने उनको स्वामीजी का 
परिचय दिया और यीताप्रचार का उद्देश्य बतळाया | राजदूत रे 
'मावळंकरजी तथा सब मण्डल सहित स्वामीजी को दूतावास में 
आमन्त्रित कर दूध चाय आदि से सत्कृत किया । स्त्रामीजी ने भी 
राजदूत को अंग्रेजी गीतागौरव प्रसादरूप से उपहार में दिया। 
इसी प्रकार अन्य विद्वानों तथा ईसाइयों के मुख्य घर्माचार्य पोप को 
औ विश्ववन्धुत्व की भारतीय वाणी उक्त गीतागोरव भेट दिया गया! 
इटी देश में (और प्रायः अन्य यूरोपियन देशां में भो) अंग्रेजी 
का प्रचार नहीं है, यहाँ की मातृभाषा लैटिन है। कहीं कई 
सावेजनिक स्थानों, जैसे होटल, बॅक, स्टेशन आदि के कर्मचारी 
अंग्रेजी जाननेबाले भिल्ल जाते हैं। यात्रियों का काम gara 
से चळता है। स्वयं दादा Wet Hadist जब इटली के 
'पालियामेंट-अध्यक्ष से मिलने गये तब उनसे दुभाषिया ad 
TTR HP RS "रित और इ nan ना घंटे 
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का अन्तर हे, अर्थात्‌ भारत में सूर्योदय होने Fel घंटे बाद 
रोम में सूर्योदय होता है। इटली का सिक्का छीरा कहलाता है, जो: 
अब कीमत गिर जाने के कारण १ पौंड में १७३८ मिलते है। 
सडके खूब चोडी और स्वच्छ हैं, यातायात की संचालनव्यवस्था 
बहुत उत्तम है | 

किंतु एक दिन जब हम पुराना रोम देखकर आ रहे थे, 
तव रास्ते में मोटरस्टेशन पर एक बस के चलने में अधिक 
विलम्ब हो रहा था। यात्री परेशान थे और ड्राइवर कुछ उपेक्षा 
भाव से दूसरे कामों में छगकर देरी कर रहा था। यह देखकर 
स्वामीजी ने एक वृद्ध से पूछा कि ऐसी गड़वड़ी क्यों है? तब 
वृद्ध खिन्न होकर बोडा कि जब से यह नया स्वराज आया हे 
तव से ये छोकरे बेपरवाह हो गये हैं। पहले ऐसी ढीळ ढाल 


नहीं रहती थी। 
स्वामीजी ने वृद्ध की बात सुनकर हम लोगों से कहा कि अपने 


देश की तरह नये राज्य के प्रति कुछ असंतोष सभी जगह देखने 
में आता है। नये छोग तत्परता से काम नहीं करते, तब पुराने 
छोगों का उनकी आलोचना करना स्वाभाविक ही है। किंतु काम 
काज के प्रति लोगों की शिथिलता का भाव इटली में ही देखने 
को मिला, आगे किसी देश में ऐसी बात देखने में नहीं आई |: 
रोम में उन दिनों गर्मी भारत के ही समान पड़ रही थी। 
नेपल्स को प्रस्थान 
इस प्रकार रोम में तोन दिन तक मुख्य मुख्य स्थानों का 
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भ्रमण, अवलोकन कर तथा प्रमुख व्यक्तियों से मुळाकात कर 
घमंचचो की गई : योग्य व्यक्तियों को स्वामीजी महाराज ने 
-गीतागोरव ग्रन्थ भी उपहार में दिया । ' अनन्तर ता० ३०-८-४० 
-को ट्रेन द्वारा इटली के दूसरे प्रमुख नगर नेपल्स को प्रस्थान हुआ | 
नेपल्स नगर समुद्र के किनारे पर बडा ही रमणीक वसा gat 
21 यहाँ बिसुवियस नामक प्रसिद्ध होटल में अमेरिकन एक्स” 
'असकंपनी-के प्रबन्ध से हमारे मण्डल का निवास हुआ | 
स्वाभीजी का फलाहार 

स्वामीजी महाराज फलाहार और दूध पर रहने का नियम 
आरत से ही लेकर चले थे। इधर यूरोप में आने पर उस क्रम में 
व्यतिक्रम तो क्या, अधिक सुभीता ही होने छगा। यह देश 
सुस्वादु फलों की खान ही मालूम होता है। क्वेटा और कश्मीर 
'से भी उत्तम जाति के सेब, अंगूर, नासपाती, केळा, आलू बुखारा 
आदि फळ बहुतायत से पैदा होते हे । यही नहीं, ai फ 
भी बहुत संख्या और बड़े आकार में सघनता के साथ लगते हैं। 
भारत की अपेक्षा गायों का दूध भी इधर अच्छा विशुद्ध खूब मिल 


जाता है। ऐसी सामग्री से स्वामीजी महाराज .का फलार 
Wel सुगमता से Fea रहता था। 


` ज्वालासुखी की विध्वंसलीला 


_ Wi विसुवियस होटळ में fear से Gan होकर यथो 
चित हरि करने "के! धी age Os क, 
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के साथ इधर के दृश्य देखने के लिए हमारा wee निकछा। 
शहर से करीव ५ मील मोटर द्वारा दूर जाने पर यूरोप का प्रसिद्ध 
ज्वालामुखी पवत विसुवियस देखने को [मला। किसी युग में 
इसने बड़ा विकराल रूप प्रकट किया था, अब भी ४-५ जगह 
इसके Fal से कुछ छावा ( पिघळा हुआ पत्थर ) निकलता रहता 
है, गन्धक की महक चारों ओर भरी रहती है, जमीन गरम रहती 
2) कहते हैं, यह पहाड पहले काफी ऊँचा था, कालान्तर में 
भूगर्सिक उत्पातों से TSA हुआ यह नीचे धॅसता चला गया है । 
दूसरे दिन सवेरे नेपल्स से १०-१२ मीळ पर उस पहाड़ की ध्वंस- 
लीला का दृश्य देखने गये। ऐतिहासिक खोज से पता चला है 
ada ढाई हजार वर्ष पहले यहाँ पांपियाई नामक अत्यन्त 
समृद्ध नगर बसता था। TATA इस ज्वालामुखी में भया- 
नक विस्फोट हुआ और कुछ ही मिनटों में अत्यन्त तप्त राख 
'की वषो होने लगी, अग्नि-उद्वारों के साथ ही पिघले हुए पत्थर . 
"की बाढ आ गई | फलतः वह जीता जागता नगर अग्निसमाघि 
में सोकर विलुप्त हो गया । लोग उसकी सत्ता तक भूछ गये 
थे। संयोग से अभी कुछ वर्ष पूर्व इधर से एक नहर खोदी 
जा रही थी, उसमें राख की मोटी तह के नीचे एक सावित मकान 
दिखलाई पड़ा, तुरत राज्य में खबर दी गई, फिर तो पूरे शहर को 
खोद निकाला गया | कहीं कहीं तो पूरे मकान की सामग्री साबित 
निकली, साफ साफ चित्ररचना तक निकळ आइ 2) अनेकों 
सूतियाँ, नवग्रहों की आकृतियाँ तक निकला हैं। शहर के बीच में 
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१२ स्तस्भो पर द्वादश राशियों की रचना भी भग्नरूप में निकली 
है gad प्रतीत होता है, भारत की तरह यहाँ सी प्राचीन काढ 
में नवग्रह और राशियों का पूजन प्रचलित रहा होगा । ये सब 
चीजें संग्रहालय में रखी गई हैं। दूर दूर देशों के लोग बड़ी 
रुचि से इस स्थानको देखने के छिए आते हैं। 
sada को मनोहरता 
नेपल्स के दृश्य देखकर ता. १-९-५० को स्वामीजी महाराज 
का मंडल मध्य इटली में पलोरेंस नगर पहुँचा। यहाँ Ka 
अमेरिकन होटल में निवासव्यवस्था कर घुमाते हुए गाइड एक 
विशाळ चर्च में ले गया। यह चर्च तीन सो वर्षों से: बनता 
चळा आ रहा है, इसके सभी पत्थरों में नक्काशीदार रंगीन 
शिल्प की वडी सूक्ष्म चतुराई दिखाई गई है. । इस चर्च की 
यह विशेषता है कि फ्छोरेंस नगर में जो बड़े बढ़े पादरी और 
महात्मा इए हैं, उनकी मृतदेह शीशे के seat में बंद करके स्मारक 
रूपसे यहाँ स्थापित की गई हैं। चर्च से कुछ आगे पुराने 
समय का एक विशाळ wings है.। जहाँ इसके सामने 
आँख उठाकर नहीं देख सकता था, वहीं काळचक्र के प्रभाव * a 
यह जनता का HATE हो गया हे | इसमें बढ़े fae 
MUA ३०० कमरे ह, उनमें उत्तम चित्रकला बनाई गई है | यहां 
pes कलापूर्ण विस्तृत टेबुळ है जो अब ५० लाख 
सः बन सकती। हीरा, मो जडकर 
वित्रकार की गई हैं! "३ Sa ega ai 


we 
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TAMAN: 


की मूर्ति बनायी गई हैं। बड़े हाल में जाते समय सूर्य और 
संगळ की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, एक तरफ नवग्रद वने हुए 
हैं। दीवालों पर mee के जीवनसंवन्धी दृश्य अंकित किये गये हैं। 
anta समाधिस्थल-इण्डियानो 

इन सव को देखने के वाद स्थान पर आकर भोजन ओर 
विश्राम किया । फिर मावलंकरजी ने बतळाया कि यहाँ एक 
भारतीय राजकुमार की समाधि है, वह भी दर्शनीय स्थळ है। 
तब हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि एकान्त नदीतट के पास 
रमणीक उद्यांन में हिंदूमन्दिर के आकार की सुन्दर समाधि 
स्थित है। मावलंकरजी ने बतछाया कि सन्‌ १८७० में कोल्हापुर 
के राजकुमार यूरोप भ्रमण करते हुए इधर आये थे, संयोगवश 
यहीं उनका देहान्त हो गया। साथ के सेवकों ने नदीतट पर 
यहीं उनका दाहसंस्कार किया ओर काफी द्रव्य लगाकर उनका 
यह स्मारक बनवाया | उनडी प्रतिमा के चारों ओर सुनहले 
अक्षरा में संस्कृत, हिंदी, मराठी और इटालियन भाषा में संक्षिप्त 
परिचय लिखा गया हे. । आरतीय संस्कृति का यहाँ अच्छा 
प्रदर्शन हुआ है, बनावट की कारीगरी देखने लायक है aa 
में ही.एक होटळ बना हुआ है। इधर बडी रुचि के साथ छोग 
घूमने आते हैं, “इंडियाने” नाम से यह प्रदेश शहर भर में प्रसिद्ध 
Ql कोल्हापुर राज्य की ओर से यह स्थान बनवाया गया है | 

फ्लोरेंस में एक ऐसा चच देखने गये, जिसके हाळ में अनेकों 
संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इटली देश में जा बढ़े बडे 
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वैज्ञानिक हुए हैं, मरने पर उनको इस स्थान में. दफनाते ग्ने झर 
उनकी समाधि के ऊपर उन्हीं की प्रतिमा खडी कर दी R 
इटली देश धर्मप्रचार के समान वज्ञानिक उन्नति के feed 
बहुत प्रसिद्ध है, विज्ञान के अनेकों आविष्कारक यहाँ हो चुके हैं। 
पुराने समय में गेीलियो नामक यहीं के प्रसिद्ध गणितज्ञ गे 
सर्वप्रथम एथ्वी क्रो गोल और चलनेवाली सिद्ध किया था। fy 
तत्कालीन धमोन्थं शासक ने.इस सिद्धान्त को बाइविल-के. 
खिळाफ सममकर गेलीलियो को दुर्गतिपूवेक. मरवा डाला था। | 
ME होता है, अव ज्ञानाळोक में आँख .खुळने पर daa 
पर अत्याचार के प्रायश्चित्तस्वरूप यहाँ की जनता उनका इस प्रका! 
मरणोत्तर भी संमान करने छगी है। | y 
वेनिस में वरुणलोक की aa 
ता० ४-९-५० को स्वामीजी महाराज फ्लोरेंस से वेनिस को 
रवाना हुए। मावलंकरजी के इस कथन से कि वेनिस रह! 
पानी के ऊपर बसा हुआ हे, हमें. बडा आश्चयं हों रहा था! 
जाकर देखा तो संचमुच वह समुद्र की छोटी सी खाड़ी में बसा 
हुआ है। दो ओर से तट का उपकठ होने के कारण यहां सम 
बहुत डिछडा है। अतः पानी में से ही नींव उठाकर 
भवन बनाये गये है 1 सडक ओर गलियों की जगह जलम 
ढियों में नाव और डोंगियो से सब यातायात होता हे, बडे 


पर बोट स्टीमर सर 
पानी में से हुए है Math daa se, a ef | 
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बनाया गया है, समुद्र की कल्छोळों के वीच यहाँ चन्द्रज्योत्स्ना, 
उषःकाळ, सायंकाळ के दृश्य .बंडे ही सुरम्य होते हैं। आमोद 
प्रमोद के स्थान, कळाकोशळ के दृश्य, कारीगरी को चीजें यहां 
बहुत हैं। एक मकान से दूसरे मकान में जाना हो तो बोट या 
नाव से ही जाते हैं, जिसका इटालियन नाम 'बनडोला' भारतीय 
व्युत्पत्ति के अनुसार ( बनः=जळ में डोळनेवाला, या पन-डोळा का 
अपभ्रंश ) बहुत ही उपयुक्त है। यूरोप भर में इस नगर का 
सौन्दर्य विख्यात है, इसी लिए इंग्लेंड के महाकवि शेक्सपियर 
ने अपने एक नाटक “ मचेंट आफ वेनिस” में इसी नगर को 
आधार वनाया है। बनारस के गवर्नमेंट संस्कृत किंसकालेज में 
४०-५० वर्षे पूवे आर्थर वेनिस नामक एक वडे लोकप्रिय प्रिंसिपल 
हो गये हैं। उस समय काशी के पण्डितसमाज में वेनिस साहब 
संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञातां माने जाते थे, साहित्य और दशनों 
का ऐसा गहरा अध्ययन उन्होंने किया था कि पण्डितों के aa 
के चे निर्णायक होते थे । ये afta साहब इसी वेनिस. 
नगर के निवासी थे । | 

- पहंले सोचा गया था कि ट्रेन से उतरने पर पानी में मोटर 
आदि किस प्रकार जायेगी ? किंतु यहाँ बस और ट्रामों की तरह 
स्टीमर, बोट चलते हैं। स्त्रामीजी महाराज का मंडल स्टेशन से 
लांच (मोटरबोट) में बैठकर ठहरने के स्थान को गया था। सामान 
चढाने उतारने के लिए कुली सर्वत्र रहते हैं। .किंतु कुली शब्द 
से अपने यहाँ के जैसे काले कलूटे, सले चिथड़े पहननेवाले गँवार 
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नहीं सममने चाहिएँ। सूट, वूट और वेशभूषा से ये छोग किसी 
बीळ वारिष्टर से कम नहीं लगते, काम के समय ही MAL 
मजदूर मालूम पडते हैं। उंची रहन सहन के साफिक मजदूर 
भी इन को काफी मिलती हे | | 
इतिहासज्ञ होने. से मावलंकरजी यूरोप की सभी Ig 
घटनाओं के जानकार हैं, कभी-कभी विना गाइड के, वे ही प्रदर्शक 
बन जाते थे। आज वेनिस का एक पुराना राजमहल दिखाने हमे 
वे स्वयं ही ले गये । राजमहळ की बगळ में ही उस समय की. 
नामी जेल या घोर साँसतघर है। महल में जाने के लिए टिकिट 
मिळता है। अंदर अलग अछग भवनों में प्राचीन वस्तुओं की 
प्रदर्शनी सजी हुई है, कहाँ चित्रशाळा है, कहीं रहन सहन की २ 
की चौजें, मूतिकला, वेशभूषा के नमूने हैं। एक बडे कमरेगे _ 
आचीन युद्धसामग्री के उपकरण दिखाये गये हैं। भाले, Te 
तलवार, कवच, तोप बन्दूके आदि विचित्र विचित्र और प्रमावी- 
WTS ढेंग के घातक हथियार अपने विकट आकार से निजकी | 
टशंसता सूचित करते हैँ, . | 
इस Fee में रहनेवाछा शासक अपने राज्य के अपराधियों और 
राहुओं को जब दृण्ड-आज्ञा सुना देता था, तब उसके N 
कैदी को बगठवाले जेडखाने के मकान में ले जाते ये। सके 
की गळी के बीच एक पुर बनाकर awa को महळ से जोई ९ 
dai 5 है La डराबने ig जैलखाने, में, बहे ८ बुडे अन्ध | 
त Ha तारतम्य रिम 
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कारागृह में केदी सदा के लिए छोड दिया जाता था । जीवन 
भर प्रकाश और आकाश का दर्शन नहीं, किसी खिडकी में से 
निर्वाह मात्र भोजन डाल दिया जाना और रोग शोक में सिसकते 
हुए घुट घुटकर मर जाना, फिर समुद्र में फेका जाना; यही इस 
जेल की जीवनचयी थी | कैदी को इस जेल का दण्ड होते ही 
उसके आधे प्राण सूख जाते थे,कि बस अब जीते हुए नरक भोगना 
है । जिस पुछ पर से उसे जेल में ले जाया जाता था, उस पुढ 
की खिडकियों से हवा, धूप ओर समुद्र का अन्तिम दर्शन करा. 
दिया जाता था तथा एक ळंवी आह भरते हुए केदी को इस क्रूर 
कारागृह में ठेछ दिया जाता था। इसी लिए इसका नाम ही 
ब्रिज आफ साइज” अ्थीत्‌ शोकोच्छूवास का पुल हो गया है। 
जिसको फाँसी की सजा दी जाती थी, उसे इस पुछ पर से समुद्र 
में ढकेळ दिया जाता था। प्राचीन युग की ये घटनाएँ हैं, पर 
अब भी इन स्थानों को देखने से रोमांच हो जाता है । 

राजमहळ के सामने एक बडे मेदान में बहुत ऊँचा घंटाघर- 
बना हुआ है, उसके ऊपर जाने के लिए टिकिट लेना पडता है, लिफ्ट 
से चढते हैं। शिखर पर चार विशाल घंटे लगे हुए हैं, शिखर 
से दूर तक पूरा वेनिस दिखाई देता हे.। यहाँ चौक में सुन्दर 
दुकानें सजी हुई हैं, विक्रेताओं के ama बाहर से बातचीत. 
द्वारा आकर्षित कर दर्शकों को सामान दिखाने के लिए भीतरः 
ले जाने की चेष्टा किया करते हैं, खरीदो चाहे नहीं पर सामानः 


दिखाने का आमह रहता है। भा. ollection सिमान ed यदद भी हलाल 
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मिळते हैं । इटळी का काच का सामान, BIS, गळोचे, शाल आहि 
विश्वविख्यात हैं, ये चीजें यहाँ ओर भी उत्तम मिलती Tau 
के कबूतरखाने की तरह इस चौक में भी कवूतरों को | 
अन्न खिळायाजाताहे। | | 
स्टेशन की बेहद स्वच्छ ना 


इस प्रकार से वरुणळोक के समान सुन्दर वेनिस के दृश्यों ग्रे 
देखकर मिलान जाने के लिए स्वामीजी का मण्डल KRU 
आया। नगरों के बनाव चुनाव, परिष्कार ओर स्वच्छता a 
जे प्रंभाव मन पर पड गया था, स्टेशन आने से उस में कर 
न्यूनता नहीं आती देखी गई | यह दृश्य तो अपने यहाँ ही देखी 
को मिलता है कि घरों में जा कुछ सफाई रहती है, उसकी ata 
स्टेशनों पर पावें धरने लायक नहीं रद्दता.। जूठन; थूक, कुडा. 
पत्ते, राख, धूळ, धूआ; इन्हीं की wane रंहती है,: नलों के प 
या नाछियों में नरककुण्ड बना रहता हे । किंतु संमस्त यूरोप 
इसका बिलकुल उलटा हे । घुले पुछे प्लेटफार्म दर्पण से 
रहते हैं, उन्हे फूळ, पत्ती, छताओं से मनोहर बनाया जाता रै! 
यहाँ के छोग इधर उधर थूकना, कूडा, फेंकना, या किसी प्रश 
गदा करना महापाप समझते हैं। हमारे यहाँ के | 
तरह कूडा डाउने की पेटी जहाँ उगी रहती हे वहीं ai 


छाडा जाता 
रहता । uh TEA [क ni ‘i, GI oof 


~ 
> 
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वेनिस से ट्रेन में आरूढ होकर शाम को हम छोग मिलान पहुँचे | 
यह इटली के उत्तरी भाग में रमणीक पर्वतीय प्रदेश के पास वसा 
हुआ १५ लाख वस्ती से पूर्ण नगर है । अपने यहाँ जैसे 
एशिया के केन्द्र में हिमाळय हे और उसके दक्षिण में भारत, उसी 
प्रकार यूरोप के वीचों बीच हिमाच्छादित आल्प्स पवेत हे और 
उसके दक्षिण में इटली भारत की तरह समुद्र तक SN चला 
गया है। अपने यहाँ के देहरादून या हरिद्वार कौ तरह आल्प्स के 
पास मेदान और पहाड की सीमा में स्थित होने खे मिळान नगर 
में ठंडी इवा, शीत ऋतु और पहाडी हरियाली की खूब बहार हे । 
faata का “पितुवन? या श्मशानलूसि 

यहाँ पैलेस होटल नामक बिल्डिंग में .निवासव्यवस्था 
हुडे। deo में १२ मंजिळें ओर नीचे भूगर्भगृह है, कुल 
करीब ५०० कमरे हैं। यहाँ भी घूम फिरकर खूब मनोरंजक 
दृश्य देखे। इस नगर की ऐतिहासिक श्मशानभूमि बडी सुन्दर हे । 
अपने यहाँ श्मशान का पयोयवाची “पिबन? शब्द आता हे, जा 
अपने मनोरम अथे में यहीं चरितार्थ होता हे.। कई मील के घेरे 
में सुन्दर लता-पताओं से मण्डित, केदारखण्ड-विभक्त महा- 
उद्यान वना हुआ है । बीच के केन्द्रस्थान से चारों ओर को शैस 
चली गई हैं, और उनके We वगळ क्यारीनुमा विभागों में 
विविध प्रकार को कलापूर्ण समाधिग्रों का निमोण होता चळा गया 
है 1. मृत व्यक्ति जिस रुचि और वर्ग का हुआ उसको वहाँ गाड़- 
कर तद्नुसार ही किसी ऐतिहासिक, व्यावसायिक, घामिक, शिक्षा 
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या युद्धसंबन्धी दृश्य की नयनाभिराम, संगसरसर या धातु दी. 
आकृति बनाकर उसके साथ सत व्यक्ति की कोई जोवनघटनामगी 9 
आकृति बना दी गई है । कहीं कोई सूक्ति या सुत का प्रिय वा. 
ठिखा हुआ है या कोई कोरालपूर्ण रचना अंकित हे । कवरिसार 
के सय, आतंक या मनहूसता के बदले नंदनवन को सी शानि 
और रमणीयता यहाँ विराजती है। जहाँ लोग मरघट का ताग 
सुनकर काँपते हैं, वहाँ इस स्थान में लोग रुचिपूवेक घूमने आते 
हैं। प्रत्येक समाधि का नियत खर्च सरकार सृत के दायादे 
लेती है ओर समर्थ छोग अपने पितरों क प्रतिष्ठा थ यथाशक्य इप | 
व्यवस्था को चलाये रंखते हैं। जब शुल्क देना बंद हो जाता 
तव उस समाधि को अन्यन्न हटा दिया जाता है। श्रद्धालु संता? 
अपने Fast की समाधि को धो पोळकर फूल आदि से सजा जाते 
न अब यहाँ जगह बहुत कम है, अतः भारतीयों की वर्ण 
'का रिवाज भी चल गया है। मृत की इच्छा और लेखा” 
E एक दाहघर में बिजली की भट्टी या १० मन लकडियें 
से का नियम हे। फिर दृग्ध भस्म को सुन्दर | 
में संपुटित कर उसी भवन में सजाकर जब तक शुल्क 

तब तक रखते जाने की व्यवस्था है। करोड़ों रुपयों की हां 
से रचे हुए इस रमणीय शमशानस्थान को देखकर 

ने कहा कि हमारे देश में भी पहले श्मशान ऐसे ही शातिर 
ओर मनोहर होते होंगे, जिनमें शंकरजी का निवास बताया पथ. 
la Lan Digitized by eGangotri —. 
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एक चर्च यहाँ ऐसा देखने में आया जिसमें आठ सो 
वर्षा से कुळ न कुछ नई चीज बनती आ रही है, अमी तक 
काम वाकी ही है। तरह तरह के रंगीन पत्थरों में सूक्ष्म और 
सुन्दर नक्काशी की कलाक्ृतियाँ, पत्ती, वेळ बूँटे, चित्र बनते ही चले 
जाते हैं । पत्थर की कारीगरी के लिए इटली देश बहुत प्रसिद्ध है। 

इटली के प्रमुख नगरों में ६ दिन तक घूम फिरकर यह 
देखने में आया कि इस देश के अनेक रीति रिवाज और चाल 
चळन भारतवर्ष से कितने et अंशों में मिलते जुळते हें । आसो 
में अपने देश की तरह ही खपरेल से छाये हुए घर देखने में 
आते हैँ। लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति, प्राचीनता की मान्यता, 


> साधु संतों कां संमान और लोकव्यवहार बहुत कुछ भारतवर्ष 


की समानता सा करता मालूम पडता है। इस देश को प्राकू- 
तिक रचना भी भारत की ही तरह हिममंडित आल्प्स पचत के 
दक्षिण भाग में समुद्रगभे तक लंबी चढी गयी हे। अतः यहाँ के 
जल वायु, पेड़ पोधे और मनुष्यस्वभाव पर भारत के समान 
होने में काफी प्रभाव पडा है । 
लंदन को प्रस्थान 

मिलान से ता० ६-९-५० को हम लोग Yer जाने के लिए 
तैयार हुए। शहर से करीब १७ मील दूर हवाई स्टेशन तक 
मोटर से गये, वहाँ मध्याह में १२ बजे वायुयान में बैठकर 
संध्यां को ४॥ बजे Sen में पहुंच गये। सर्वप्रथम हवाई 
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दफ्तर में पहुँचा। वहाँ पासपोर्ट देखा गया और बड़ी ही सुन्य 
वस्था से सामान की जाँच तथा हम लोगों को डाक्टरी परीक्ष 
gil इतने काम के लिए जहाँ भारत जैसे देशों में वडी पे 
शानी के साथ दिनभर ळग जाता है, सामान अस्त व्यस्त कर 
दिया जाता है, wea: कष्टमविभाग साक्षात्‌ ' कष्टमय? हे 
उठता है, उस के स्थान पर लंदन के इस विभाग में उतने 
काम के लिए कुळ १५ मिनिट का समय लगा, सो भी वह 
सभ्यता के साथ । . कष्टम-अधिकारियां से जब हम प्रमाणित हो 
राये, तब: सबको . त्रिटिश सरकार की ,ओर से सुन्दर कलापूर्ण 
ढंग से छपे हुए स्वागतपत्र भेट किये गये, उनमें लिखा.था ह 
इस देश सें पधारने पर सरकार आपका स्वागत करती है) + 


आगे'चढ्ते ही माबळंकरजी--समेत स्वामीजी महाराज हे 
मण्डल के स्वागतार्थ आये हुए भारतीय हाईकमिश्नर के 
सेठ विक्रमभाई पटेल, श्रीमती कुसुम बेन आदि से मुळाकात ह 
आप लोग स्वागतार्थ दो मोटर लेकर वहाँ उपस्थित थे, सेके 
साहब की मोटर में मावलंकरजी और विक्रम आई at मोटर गे. 
स्वामीजी को बेठाया गया। वहाँ से हम छोग लंदन के 
पेकेडळी- होटल में जाकर. उदरे और रात को विश्राम. कर यार्र 
की. थकान मिटाई | | 

दूसरे दिन मावलंकरजी को: कामनवेल्थ स्पीकर्स AAA 1 | 
संमिडित. होने के लिए डबलिन ( आयरलैंड ). पहुँचना T 
स्वामीजी' ने उससे "कह फि “आप सुबह ही अलवर नियत an 
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` पर वहा पहुच जाइये। हम छांग सवप्रथस इधर आय हैं 


j 


अतः आज ळंदून घूमकर थोड़ी सैर कर लें, शाम को वहाँ पहुँच 
जायँगे | तद्नुसार मावळंकरजी wart वायुयान से डबळिन 
चले गये और हम लोग सेठ विक्रम भाई के साथ प्रमुख स्थानां को 
सामान्यतः देखने के लिए मोटर से यात्रा करते TE | 


safga ( arate) सं एक उदार 
भारतीय दारा सत्कार 


भोजन विश्राम के बाद ७-९-५० को संध्या समय स्वामीजी 
महाराज डवलिन को चले और ९ बजे रात में हवाई अडडे पर. 
उत्तरे। वहाँ मावलंकरजी द्वारा स्वामीजी के आगमन की सूचना. 
पाकर उनकी प्रेरणा से आये हुए एक भारतीय पारसी सद्गृहस्थ 
श्री सोराबजी रुस्तमजी पहले से उपस्थित थे। ये पारसी गृहस्थ 
बडे हो मिळनसार, सरछचित्त ओर भक्त प्रकृति के सज्जन हें 
घर की तरह बडे प्रेम. से स्वामीजी के egal को आये थे 
नम्रता के साथ स्वामीजी से बोले कि जव तक आप डवलिन में 
रहें तब तक मेरा ही आतिथ्य ग्रहण कीजिये। क्यों कि आप 
जैसे महात्माओं का दर्शन हेम लोगों को बडे सौभाग्य से होता 
है, और इस देश में तो बह महान्‌ दुलभ है, क्योकि “यहाँ कहाँ 
सन्तन कर वासा ।?. सोराबजी ने वतछाया कि इस सभय हमारा 
नया वषं आरम्भ हो रहा है, इस समय आपके सत्कार करने 


का WAGE, प्राप्त होना. तीमः DLR Babu अस्तु, 
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ocean 
मावलंकरजी जहाँ उदरे थे वह स्थान स्पीकसं-कान्फेंस में समागत 
संसार भर के प्रतिनिधियों से भर गया था । इसलिए Saha 
नगर के बाहर अपने स्थान से करीब दस मील दूर सुरम्य समुद, 
तट KH नामक स्थान में ले जाकर सोरावजी ने हम लोगों 
यानी स्वामीजी, बावूराव मेहता और सदानन्द को एक सुन्दर 
होटल में ठहराया। मावळंकरजी एवं सुशीळा बहन cafe 
शहर में ही ठहर गये थे। यह स्थान बंबई के aden 
की तरह बडा ही मनोहर बना हुआ है। सोराबजी रात ब्र 
११ बजे हम लोगों का सब प्रवन्ध कर फिर अपने घर गये। 
प्रतीत होता है, स्वामीजी महाराज के स्वागत सत्कार केन्र 
इन सजन को भगवान ने ही प्रेरणा कर इधर भेजा होगा। । 
दक्षिण अफ्रीका के डरबन नगर में बीमाव्यवसाय करते! 
डबळिन में इनका एक पुत्र, दो पुत्रियाँ और एक भतीजा पढे 
के ढिए रहते हैं। उन्हों से मिलने के लिए सोराबजी यहाँ अगे 
हुए थे। पूर्वोक्त aia के सिलसिले में ५ दिन हम 
को डबढिन में रहना पडा, तब तक हमारे मण्डल का 
संबन्धी सब प्रबन्ध सोरावजी ही करते रहे | 
राष्ट्रमंडलीय स्पीकसे gee में स्वामीजी 
स्पीकसं कान्मेंस फे अधिवेशन में प्रत्येक ाष्ट्रमंडडीय देर 
के प्रतिनिषि क्रमशः एक एक दिन सभापति बनाये गये गै! 
जिस दिन मावलंकरजी सभापति थे उस दिन वे स्वामीजी म 
न कमो सिद ड 
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स्वामीजी की पघरावनी 


enea MF mw pny TSS 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# यूरोप में गीताप्रचार # gu 


में ले गये थे। वहाँ स्वामीजी महाराज के भवन में पधारते ही 

` अनेक सदस्यगण गेरुआ वस्न-मंडित इन भारतीय संन्यासी को 
घडी चकित दृष्टि से देखने लगे। हम लोग नियत कुर्सियों पर 
विशिष्ट दृशं में बैठाये गये sa समय उत्सुकतावश स्वामीजी 
के वारे में जिज्ञासा प्रकट करनेवालो को बावूराव मेहता एडवोकेट 
स्वामीजी का परिचय दे रहे थे। आयरिश पाळमेंट के अध्यक्ष 
as स्टेनगेट, जो पहले ब्रिटिश मन्त्रिमण्डळ में भारतसचिव रह 
चुके थे, उनको मावळंकरजी ने स्वामीजी का परिचय कराया | आज 
की PAA का कार्य मावळंकरजी की अध्यक्षता में चल रहा था। 

सभाभवन में एक ऐसा यन्त्र लगा हुआ था जिसके द्वारा 
. प्रत्येक व्याख्याता की भाषा का तत्काळ अंग्रेजी अनुवाद करके 
सब सदस्यों के सामने उपस्थित कर दिया जाता था। उस 
यन्त्र की शाखाये प्रत्येक सदस्य के सन्मुख पहुँची हुई थीं। सभा 
में काफी देर तक विचार और निर्णय होते रहे । सभासमापि 
पर आयरिश पाठियामेंट-भध्यक्ष ने दादा साहब के साथ स्वामीजी 
से मुलाकात की आर गीताप्रचार के उद्देश्य के प्रति अपनी 
सहानुभूति दशोई | अनन्तर उन्होंने स्वामीजी और उनके मण्डल 
को गार्डनपार्टी में आने के लिए निमन्त्रित किया । . 

देशविनाजन के विरुद्ध आयरिश लोकमत 

इस HMA के समय पार्मेंदभवन के सामने एक छोटा सा 
` प्रदर्शन देखने में आया । प्रवेशद्वार के बाहर कुछ सनुष्य अपने 
शरीर के ऊपर--आगे और पीछे बडे वडे अक्षरों के पोस्टर 
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लटकाये हुए सभाकार्यकाल के समय वरावर घूमते रहते थे। 
स्वामीजी के पूछने पर उन्होंने वतळाया कि अंग्रेज छोगों ने हमारे | 
देश के दो ठुकडे करके आयरळेंड के उत्तरी हिस्से el 
पर अपना कब्जा जमा रखा है।. वे उसे शक्तिशाली शोर 
स्वतन्त्र होने देना नहीं चाहते । इसी के विरोध में प्रदर्शन कर 
हम संसार को इस अन्याय से अबगत कराना चाहते हैं.। | 


गाडंनपार्दी में विशिष्ट लोगों से garata 


` ` संध्या को आयरलेड के स्पीकर साहब की गार्डनपाटी में माव 
लंकरजी स्वामीजी और हमे लोगों को मोटर में वैठाकर ले गये। 
इस समारोह में यूरोपियन सभ्य समाज के बडे बडे राजपुर 
राजदूत तथा विशिष्ट अतिथि संमित्तित हुए थे। aan 
समुदाय में गेरुआ वख्-खडाउँधारी तथा कमंडलुमंडित. स्वामीची 
के वेश को सभी उत्सुकता के साथ देखने. छगे। सभ्यपार्टी का 
बन्धन सब को एक साथ स्वामीजी के साथ मुलाकात करने 
बाधक तो हुआ, पर अनेक छोगों की जिज्ञासा की शान्ति माई 
डंकरजी और बाबूराव मेहता स्वामीजी का परिचय देते ह 
करने ढगे | 'स्वामीजी के गीताप्रचारके उद्देश्य की भी faa 
रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर अनेक सजन. aa 
ai हाथ मिठाने और फोटो लेने आते रहे, सब बडे पेम र. 
en ms मिलनेवालों, को प्रसंगात स्वामी ज़ी गीता, का. at 
ARA ` `. .-.. ` 
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आयरलेंड को स्वतन्त्र करानेवाले प्रसिद्ध देशनेता श्री RA- 
छरा से भी इसी. समय स्वामीजी के मण्डल का परिचय ओर 
वातोळाप हुआ । भारतीय ashar श्री कृष्णमेनन भी इस 
समारोह में उपस्थित थे। मावलंकरजी द्वारा उन्होंने स्वामीजी 
के मण्डल का परिचय तथा गीताप्रचार का उद्देश्य जानकर 
चडी प्रसन्नता प्रकट की | | 

इधर मावळंकर दादा awa के कार्य में आसक्त थे, तव. 
तक सोरावजी के सहयोग से हम लोगों ने saka राजधानी 
और आस पास के प्रमुख स्थानों की यात्रा पूरी कर ढी | यहाँ भी 
सरकारी भवन, सार्वजनिक संस्थाएँ, पाके, गिरजाघर अच्छे अच्छे 
देखने में आये । - 

चच सें लाल TAL पर गीता का दृष्टान्त 

एक दिन हम सच मावलंकरजी के साथ भ्रमण को निकले | 
रास्ते में एक प्रसिद्ध प्रसूतिगृह पडता था. जिसमें मानवोत्पत्ति की 
दशाएँ दिखाई ta! स्वामीजी के देखने योग्य यह स्थान न 
था. अतः मावळंकरजी जब तक उसको देखने गये तब तक हम 
छोग पास में ही टहळते टइळते एक विशाल गिरजाघर के. अंदर 
प्रविष्ट हो गये । वहाँ . प्राथना आरम्भ हो रही थी, आनेवाले- 
भक्तों की भीड में स्वामीजी. को नवागन्तुक जानकर एक व्यक्ति ने 
परिचय पूछा-1 किंतु जब .उसे. पता चला कि हम wit हिंदी- 
भाषी हैँ और अंग्रेजी नहीं जानते, तब. वह व्यक्ति भीड के बीच, 
दौडकर गया और एक, हिंदीज्ञाता अंग्रज को पकड लाया । 
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उसके माध्यम से परिचय पाने पर एक महाशय ने स्वॉमीजी के 
घीरे से बगळ से छे जाकर बिशप ( पादरी ) के पास बैठा दिगा। .. 
बडी गंभीरता के साथ प्रार्थना होती रही। अन्त में चलते समय झ | 
लोगों ने परिचयाथे अनेक प्रश्न किये, जिनमें एक यह भी थाह 
आप ढाळ वक्ष क्यों पहनते हैं ? स्वामीजी ने वतळाया कि ऐसा 
छाल रंग अग्नि का होता है, उस रंग के समान कपडे पहनने कर 
भाव यह है कि जैसे अभि सब कुछ जळाकर साफ कर देती है, 
वैसे ही इस रंग के वख पहननेवाळे के समस्त पाप-ताप-दोष भस 
हो जाते है । यहाँ स्वामीजी ने “यथैधांसि समिद्धोऽग्निः” य 
गीता का दृष्टान्त समझाया, जिसका श्रोताओं पर अच्छा प्रमा 
पडा। अनन्तर मावळंकरजी के आने पर हम लोग आगे धूम ५ 
को निकल गये | 
भारतीयतापूणे आतिथध 
जब यहां से चने का समय आया, उस fa alee 
ने मण्डल के संमान में यहाँ के भारतीया के एक प्रीतिमोज a 
आयोजन किया। यहाँ करीब २० भारतीय विद्यार्थी तंथा i 
दृक्षिणभारतीय उडकियाँ पढती हैं। (यूरोप के अन्य स्था 
की अपेक्षा यहाँ पढनेवाळों को कुछ कम व्यय पडता है ) A 
अन्य सजना के साथ ही इन सब को आमन्त्रित किया गया गा. 
इस गोष्ठी में पहले कुछ भजन गाये गये, फिर प्रवचन can 1 
तथा भोज हुआ। किंतु हमारे मंडल का उनके घर में मार हे | 
रीति के अनुसार विरो सत्वर किया जा] Sareea raft | | 
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सुशीळा वहन का -ग्रहस्थोचित सत्कार हुआ. तथा स्वामीजी 
को महात्मा के अनुरूप रंगवल्लो पूरकर उस पर विराजमान 
किया गया तथा Ken अर्पण करके दही ओर मिश्री 
खाने को दो गई 
सोरावजी के साथ में भाजन बनानेवाले एक दक्षिणी ब्राह्म 
रहते हैं, ये सव तरह का भारतीय भाजन बनाने में बड़े प्रवीण 
S| इस समय पारसी नववर्षारम्भ का पवे था, इस के लिए 
सोराबजी ने भारत से कुळ शाक तथा मथुराजी के पेड़े मेगा 
रखे थे। इस शुद्ध सामग्री से स्वामीजी को वड़ी श्रद्धा के साथे 
सोराबजी ने भट्टजी के हारा भोजन कराया । फिर अपनी पल्ली 
के हाथों से स्वामीजी की पूजा करायी और ४०१ भारतीय रुपये 
नारियल के साथ भेट चढाये। सदानन्दजी को भी ११ पौंड 
द्रव्य दक्षिणा प्रदान को और सव लोगों को अपनी मोटर से 
हवाई अड्डे तक पहुँचाया वहां से स्वामीजी शाम को ४ बजे 
घायुयान से चलकर लंदन पहुँचे। मावळंकरजी. कुछ देर में ' 
दूसरे यान से आये थे। वाद में आने से मावलंकरजी से यहद 
ळाभ हुआ कि सोराबजी के . घर पर स्वामीजी का कमण्डलु छूट 
गया था, उसे आप साथ लेते आये। सेठ विक्रम भाई की मोटर 
से चलकर हम लोग फिर पिकेडिळी होटल. में जा sez | 
इंग्लंड से नार्वे को प्रस्थान 
अब हम लोगों ने इंग्लेड से उत्तरी यूरोप के रमणीय देश 
नाव में जाने का विचार किया। ता. १३-९-५० को स्वामीजी 
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महाराज का मण्डल लंदन से न्यूकाशळ बन्दरगाह जाने हे. 
लिए सबेरे ९ बजे की ट्रेन से रवाना हुआं। जैसे अपने देश में. 
गाडी में टिकिट देखे जाते हैं, वैसे यूरोप के विभिन्न देशों गे. 
जानेवालों के पासपोर्ट की जाँच गाडी में ही कर ली जाती है। 
अतः हमारे पासपोर्टो' की जाँच पडताळ ट्रेन में ही हो गई भोर 
ट्रेन से उतरकर नावं जानेबाले स्टीमर में हम छोग बैठ गये। 
न्यूकाशळ इंग्लड की कोयले की बडी बडी खानों का प्रदेश है 
, यहाँ से नाव कई सो मील दूर दै | 
रात भर समुद्र में चळते हुए दूसरे दिन ३ बजे हा 
OMA के Tia नामक बन्दरगाह में जाकर उतरे। 4 
देश बढ़े ही सुन्दर जंगल, पहाड़, बरफ और भरनों से मर: 
हुआ है। वर्गन नगर भी पहाड की तलहटी में तीन ओर समुद्र è 
घिरा हुआ बसा हे | यहाँ हम लोग 'रामम्रांड? होटल में RN 
थोडा विश्राम करके घूमने Ree पडे । कुछ दूर जाकर देखा 
लोगों की भीड लगी हुई थी, दादा साहब ने कहा कि 
यहा क्या हो रहा दै देखा जाय। बहाँ सब लोग टिकिट ले a 
थे, मालूम हुआ कि अभी ५ मिनिट में गाडी आनेवाली दै. d 
आश्रय हुआ कि यहाँ न लाइन है न सिंगल, गाडी 
आयेगी! हम भी टिकिट लेकर आगे बढ़े, इतने में ही 
८ से गाडी उतरती हुई नजर आई।यह गाड़ी बिजली qf 
से पहाडी चढाई में जाती है आने कां होता 
Mara Math हो पोस Digjized by ह हली 


2 Li ie LR Y 
% यूरोप मैःगीतांग्रचोर&£ Math, Varai KN 


LS IN Je serecegesedes’ EA 242. १३१५९०००२५०० ०१३३७ 


PENAMAAN, 


यह ऊपर तक चलो जाती हे । दादा साहब ने बतळाया कि Rae- 
See में भी ऐसी हीं गाडो चछती ga सच इस में बेठकर 
पहाड के ऊपर पहुँच गये, बडा रमणीक दृश्य था, यहाँ से पूरा 
ata शहर दिखाई देता है। पहाड के ऊपर एक होटल बना 
हुआ है, यहाँ लोग चाय काफी पीकर मनोबिनोद करते हैं। हम 
-छोग भी घूम फिरकर उसी गाडी से Sle आये और अपने स्थान 
'पर खा पीकर सो गये | 
प्रकृति का विचित्र कालक्रम--नकली रात 
नाव देश समुद्र किनारे दक्षिण से उत्तर तक Say चला गंया 
'है, प्रायः इसी के समानान्तर स्वीडन देश है। ala नाव का 
'पश्चिम तटबर्ती बन्दर है, राजधानी ओसलो इसके ठीक पूव तट 
पर वसी हुई है, बीच में जंगल और दुर्गम पहाड भरे हुए हैं। 
इसी ओर के जंगली वृक्षों से विशाळ कारखानों में कागज वना- 
"कर दुनिया भर में भेजा जाता है । 
उत्तरी नाव में प्रकृति की यह विचित्रता हे कि वहाँ करीब 
-४ मास तक सूय अस्त ही नहीं होता, इतना बढ़ा एक ही दिन 
होता है । लोग घडियां के हिसाव से अपना समय विभाग रखते 
'हैं और रात के समय के ८-९ बजने पर घरों में काले पर्दे आदि 
-टाँगकर नकली रात बनाते हुए सब सो जाते हैं, फिर घडी के 
“हिसाव से ही सवेरा होने पर उठ जाते हैं। अपने यहाँ रामायण 
में जा कहा गया है कि “ मास दिवस रवि थाकेड ? उसका यहाँ 


अत्यक्ष उदाहरण देखने में आता हे। जब सूर्य दक्षिणायन होते 
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हैं तब यहाँ ऐसी ही लंबी रात होती है । धुव प्रदेश ( जहाँ द 
ताओं की ६ मास की रात ओर ६ मास का दिन हाता है) ढे, 
समीप होने से नाव में ऐसा कालक्रम हे. । 


~ ९ we 
वन के विकट भाग स 


अब हमारे मंडळ को ओसळो जाना था, उसके छिए मोटर 
और ट्रेन दोनों का मार्ग है । किंतु ट्रेन में दृश्य कम देखने कष 
मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने मोटरयात्रा का at निश्चय 
किया | दूसरे दिन १५-९-५० को यात्राप्रवन्धक अमेरिकन एक्स- 
प्रेसकंपनी का आदमी हम सबको मोटर में बैठा गया । वगते 
सवेरे ८ बजे मोटर रवाना होकर ११॥ बजे नादेनसेंड पहुंची। 
रास्ता पहाडी होने से बडा विकट हे, कहाँ कहीँ तो भयानक में 
हो जाता हे, परंतु प्रभुङ्पा से सब रास्ता TEMS पूरा हो TA! 
प्राकृतिक सौन्दर्य के सामने रास्ते की विकटता नगण्य दी जर 
है। बडे वडे जलप्रपात और भरने बह रहे थे, दूर पर वरर 
शिखर दिखाई देते थे, छता पत्रों की सुन्दरता और जंगर्ल 
संघनता हमें निस्तब्ध बना देती थो | 


इमानदारी और आदश कत्रव्यपरायणता 


जिस मोटरबस से हम लोग आये उसमें करीब ४९ at 


मियों का स्थान था, अकेला gen ही उसकी कुळ 
करता था । यानी टिकिट देने, यात्रियों को चढाने उतारने 
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का कुछ काम एक ही व्यक्ति करता था | 
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पास ही एक dea लगा रहता हे, जिससे वह दरवाजा खोलकर 
यात्रियों को चढाता और उतारकर वंद कर देता था । टिकिट देते 
समय जल्दी में कुळ छोग उसके दाथ में पेसा थमाकर व्रिना 
टिकिट लिये ही गाडी में चढ जाते थे। उस समय ड्राइवर उन 
पैसों को भारत की तरह अपने जेव के हवाले न कर, यात्राकंपनी 
की थैली में ही डाल देता और उन यात्रियों के नाम पर उतने ही 
टिकिट फाडकर फेंक देता था। यह ईमानदारी ओर अकेले ही 
कुछ काम संभाळना उस देश के लोगों की विशेषता है। 
फल फूलों का देश 

नाद॑नसेंड में पहुँचकर हम लोग “सेंड विनटूरिस' होटल में 
Bet | भोजन विश्राम के वाद शाम को ४ वजे घूमने काः कार्य- 
क्रम बना, स्वामीजी और दादा साहब के साथ चलते हुए हम छोग 
काफी दूर एक किसान के घर में जा निकले। हम पाँचों व्यक्तियों 
को वहाँ उपस्थित देखकर घर के वच्चे वडे चकित हुए, उन्होंने 
ऐसी वेशभूषा के आदमी कमी नहीं देखे थे। बच्चे तुरंत अपनी 
मा को चुळा लाये, उसने आकर अपनी भाषा में शायद बैठने को 
कहा, पर हम कोई कुछ नहीं समझे। फिर वह स्री भारत की तरह 
ही तबे पर सेकी हुई रोटी लेकर आई और इशारे से समभाया 
कि यह खाने की चीज है, इसे खाओ। पर सबने इन्कार कर 
दिया । इतने में उसके बडे wes आ गये, वे लोग कुछ अंगरेजी 
समभते थे । ळडके हमें मकान के पिछले भाग में ले गये ओर 


चहाँ फणे की ,ट्रोऊरियॉ सामने रखकर इशारे, से बतलाया कि 


देखा तो उसमें वे nt Aa में/ बडी ठ्यप्रता हुई "क्योंकि 
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खाओ। हम सबने एक एक दो दो फल खाये । प्रेम का उपह : 


- 


होने से वे फळ बहुत मीठे थे, अभ्य स्थानों में खाने पर वे ही : 
फल इतने मीठे[नहीं लगते थे। फछों के बगीचे यहाँ खूब हैं, 
अपने देश की अपेक्षा इधर ये बहुत अधिक संख्या में लगते है ' 
सेव; नासपाती, आलू बुखारा, नास-सभी फळ होते हैं। इधर 

से घूम फिरकर १॥ घंटे बाद हम लोग स्थान पर आ गये। 

जंगल, पहाड और झीलों की रमणीकता 
नाद॑नसेंड से स्वामीजी महाराज का मण्डळ १७-६-५० को 
गेलो पहुँचने के लिए मोटर से रवाना हुआ, पहाडी रास्ता वसा ह 
रमणीक ओर हरा भरा aT | कुछ दूर जाने पर एक बंडी नदी प { 
अपने TMNT की तरह, उससे भी विशाळ पुछ आया, 
विशेषता यह थी कि इस पर से मोटर आदि सब सबारियाँ पाए 
होती a | इससे'आगे बढ्ने पर घोर जंगल में प्रभु की बिचित्र रचना 
को महिमा दिखाती हुई हमारी गाडी चळ रही थी । इतने में ki 
मौळ के पास आकर गाडी से हम उतर गये। भील में बडा सां 
स्टीमर खडा था, उस[पर हमारा सामान चढाया गया, दम सब भी 
नेरे थोर स्टीमर चळ पडा, करीब (घंटे का रास्ता था | दादा सा 
आन्रासंबन्धी और उस देश की विशेषताएँ तथा मनोरंजक T 
सुनाते चले g थे । इसी बीच उन्होंने पूछा कि gara | i 
छडी ओर छाता कहाँ हैं ! मैने तुरंत नीचे जाकर a 

में चांदी की मूठ छगी हुई थी। दादा साहब ने कहा किं ड | 
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असावघानी से वस में ही भूळ आये हो। छडी छाता जाने की 
चिन्ता नहीं, पर अपनी ऐसी भूल और छापरवाही से कभी 
कितनी हानि हो सकती दै, यह देखना चाहिये । 

आखिर इसी चर्चा के होते होते किनारा आ गया और हम 
लोग अपनी गन्तव्य वस में वैठकर रात को ८॥ बजे गेलो पहुँच 
गये। गेळो वस्ती तो छोटी है. पर जहाँ हम ठहरे बह होटल 
बडा विशाळ था। ठंड भी अपना काफी जोर दिखा रही थी 
अतः शीघ्र ही हम लोग अपने कक्ष में जाकर सुरक्षित हो गये। 
सर्दी का वेग यहाँ इतना अधिक है. कि सबेरे १० बजे तक लोग 
घर से बाहर नहीं होते हैं | 

राजधानी ओसलो सें 

गेळो से १८-९-५० को ट्रेन द्वारा चळकर रात को cll बजे 
हम लोग इस देश की राजधानी ओसलो पहुँचे और यहाँ 'सेवाय. 
gee’ नामक प्रसिद्ध स्थान में निवास हुआ। रात में थके हुए 
पहुँचे थे इसलिए कुछ फल फूछ खाकर सो TA | an अमेरिकन 
एक्सप्रेस कंपनी के दफ्तर में जाकर अपना कार्यक्रम बनाया L 
इसी दिन नार्वेजियन Tae के अध्यक्ष महोदय ने दादा साहब 
को निमन्त्रित किया कि अपनी मंडळी को साथ लेकर ११ बजे 
हमारी पालंमेंट देखने आइये | | 

नार्वेजियन पालेमेंट सें मंडल का स्वागत. 

नियत समय पर हम सब लोग पालंमेंटमवन में पहुँचे, : 
आफिस में खबर मि at ने आकर साव-. 
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लंकरजी और स्वामीजी का स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय ३ 
समन्ष छे गये। वे भी बडे आदर के साथ मिले, सब से हृ 
मिलाकर कुसियों पर बैठाया । वहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइसप्रेसिढेर 
सेक्रेटरी आदि के समक्ष दादा साहब ने स्वामीजी का परिचय 
कराया | स्वामीजी के गीताप्रचार की बात सुनकर sa AÀ 
बंडी प्रसन्नता प्रकट की, पार्लमेंटमवन में ही सब का A 
लिया गया। | 

` ` पालंमेंटभवन में गीता की स्थापना 

' अनन्तर अध्यक्ष महोदय ने नायेजियन राज्य के शास 
विधान की एक एक प्रति दादा साहब और स्वामीजी को af | 
की। स्वामीजी ने भी दादा साहब की संमति लेकर अंगर | 
ग्रीतागौरव की एक प्रति अध्यक्ष को उपहार देते हुए कहा कि हि 
थंमे का महान्‌ तत्त्वज्ञान इसी गाताग्रन्थ में समाया हुआ 
आरत की ओर से आपको यह प्रेमोपहार दिया जाता दै। 
Tan ने आद्रपूवक उसको लेकर कहा कि में इसे ध्यान a 
पढ्गा और पाळंमेंट की BRA में ही इसे रखँगा | | 

; : अनन्तर प्रेसिडेंट महोदय डिप्टी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के सा. 
हम छोगों को अपंनी मोटर सें शहर के मुख्य मुख्य स्थान | 
के ढिए ले गये | कडे जगह घुमाते हुए वे एक प्राचीन ऐतिहार्ि 

भवन को दिखाने पहुँचे। नाव में इमारती लकडियों की © 
पेदाइश है, इसलिए, ! पून, आळ T pia का री | 
हो अधिक था।' उस समय की इमारतों का नमूना रि | 
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के लिए ही यह काष्ठ का विशाल भवन वनाया गया है | यह 
मकान ऊँची टेकरी पर वना हुआ है, यहाँ से पूरा 'ओसलो नगर 
दिखाई देता है । इसी में एक होटल है, प्रेसीडेंट की ओर से 
यहाँ हमारे मण्डल के भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोज में 
सावळंकरजी और मंडळ के स्वागत में उन्होंने व्याख्यान दिया | 
स्वासीजी से भी कुछ संदेश देने को कहा गया। उत्तर में माव- 
लंकरजी ने धन्यवादात्मक भाषण करते हुए स्वामीजी की ओर से 
भी आपका गीता संदेश सुनाया । अन्त में वहाँ से आकर होटळ 
में विश्राम किया और शाम को फिर घूमने निकल गये । 
हमारा बिछुड़ना और यहाँ को सुव्यवस्था 
दूसरे दिन सवेरे ९ बजे शहर से १० मील दूर एक म्यूजि- 
-यम देखने का कार्यक्रम AT | हम सव तैयार होकर चले | हमारे 
होटल से कुछ दूर एक पार्क के भौतर पार्लियामेंट भवन था, 
रास्ते में मावलंकरजी बोले कि आप ळोग १० मिनिट यहाँ ठहरिये, 
Fase अध्यक्ष से मिलकर अमी आता हूँ। हमारे पास केमरे 
की फिल्म समाप्त हों गई थी, अतः मावळंकरजी उधर गये और 
-तब तक मैं तथा बाबूराव मेहता स्वामीजी से पूछकर समीप के 
बाजार में फिल्म लेने चळ दिये । स्वामीजी सब की प्रतीक्षा करते 
हुए पाक में विश्राम करने छगे। वहाँ फिल्म न मिलने के कारण 
इम लौटकर आये ही थे कि एक यूरोपियन ने कहा कि मेरे साथ 
अमुक स्थान पर चलो, वहाँ अच्छी फिल्म मिल जायगी। अतः 
ङ्म उसके साथ: हो. क्रिये ओर. Ba. सिद्ध IS. इधते छोट- 
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कर हम दोनों पाकं में न जाकर सीधे पार्लमेंटभवन के दूसरे 
द्वार पर चले गये, वहाँ पता लगा कि मावळंकरजी म्यूजियम > 
देखने रवाना हो गये हैं। इधर मावळंकरजी पूर्वोक्त पार्क में आकर _ 
स्वामीजी के साथ हमारी प्रतीक्षा करने छगे । जल्दी में हमसे 
गल्ती यह हुई कि इन से पार्क में न मिलकर हम वस में जा वेढे 
और म्यूजियम की ओर सीधे चले गये | पाक में बैठे हुए स्व्रामीजी, 
दादा साहब और सुशीळा बहन ९ से छेकर १२ बजे तक हमारी 
प्रतीक्षा करते RI अन्त में दादा साहब को शंका हुई कि इतने 
विलम्ब का क्या कारण है, खच के लिए कुल पौंड उन्हीं लोगों के 
पास हैं। स्वामीजी ने ऐसी आशंका पर कहा कि भारत की त , 
उन्हें कोई ठग तो बहकाकर नहीं ले गया? आप अध्यक्ष ag 
देखिये, नहीं तो फिर पुलिस में खबर की जाय । तब स्वामीजी 
की संमति से दादा साहब पालमेंट-अध्यक्ष के पास गये और 
हमारे खो जाने का वृत्तान्त उनको बताकर अपनी आशंका भी 
नट की कि उन्हें एक अपरिचित व्यक्ति साथ ळे गया था। E 
कोई JÅ नीयत का आदमी न हो! | 
यह सुनते ही अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ओहो ! में a 
के साथ कहता हूँ कि हमारे देश के आदूमियों के प्रति आणणे 
ऐसी आशंका कभी न करनी चाहिये। इस देशवासियों की ' 
नीच प्रवृत्ति नहीं है l वे लोग कहीं भूलकर भटक गये हैं, में ; 
पता जाता हू) आक कीविचस्त वाणी By उन्हें बडा TMS 
पिछा । ताठ अध्यक्ष ने फोन से सब ओर खबर भेजी fee 


i 
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तरह के दो इंडियन कहीं भी हों, उन्हें दूँढकर यहाँ भेजा जाय। थोडी 
` देर में खबर आई कि दो इंडियन म्यूजियम में घूम रहे है, उन्हें 
हम भेजते हैं। उधर हम दोनों से कहा गया कि तुम्हारे आदमी 
इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ । फिर फोन गया कि वे लोग: 
मोटरस्टेंड तक आ गये हैं। यह सुनकर दादा साहव और 
स्वामीजी उधर ही चले, फिर रास्ते में हम सब मिल गये। इतने 
व्यक्तियों की परेशानी और विलम्ब के कारण दादा साहब हमः 
पर खूब नाराज हुए, अस्तु । 

भारत से इस देश की नेतिकता की तुलना 

प्रेसीडेंट के अपने देशवासियों के प्रति छांछनसंबन्धी उक्तः 
विश्वस्त समाधान से स्वामीजी महाराज के चित्त पर बडा प्रभाव 
पडा। स्वामीजी सोचने ळगे कि देखो, यहाँ के लोगों का केसा 
विशुद्ध चरित्र है, लट-मार या चोरी डाके का यहाँ के लोग नाम 
तक नहीं सुनना चाहते | पहले अपने देश में यही बात थो, ळोगः 
ताळा तक लगाना अनावश्यक सममते थे। प्राचीन काळ के 
भारतयात्री अरबदेशीय अळबेरूनी और चीनदेशीय हेनसांग तक. 
ने भारतीयों की ऐसी ही ईमानदारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की 
है। आज वे ही भारंतीय क्या से क्या हो गये हैँ। अब तो ये 
बातें बिळकुळ उल्टी देखने में आ रही हैं, जिन अपनी विशे- 
षताओं के लिए भारत प्रसिद्ध रहा, उनका वहाँ तो दर्शन दुलेभ 
है, और जिनको भारत में म्लेच्छदेश कहा जाता है. उनमें उक्त 


TU पूर्णतया विकसित हो रहे है bngt tion -ही, नही, जा. हमारे 
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SRK 8 HJ K HI EPL LL DI tA AC AA DIAN 
शासक दुनिया के इतिहास और वर्तमान परिस्थिति के जानन 
हैं तथा भारतीय जनता एवं नेताओं के स्वभाव से परिचित 
चे भी अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं तक के संवन्ध में यह जार 
'कारी नहीं रखते .कि उनका व्यवहार कितना विशुद्ध हे ग 
अशुद्ध । कोई जमाना था जब भारतीय शासक ANR 
Reise की ही तरह अपनी प्रजा के व्यवहार के वारे में दावे 
-साथ. कहा करते थे-- | 


न मे स्तेनो जनपदे न क॒दर्यों न मद्यपः | 
नानाहितामिर्नाविद्वात्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कृतः ॥ | 
“मेरे जनपद (इलाके ) में न कोई चोर है, न मा हर 
aa पीनेवाळा है, न अग्निहोत्र से हीन है. और awe 
एवं जब कोई छंपट पुरुष भी नहीं हे. तब dadi Gasal 
feat तो हो ही क्यों सकती हैं ? इस समय भारत को ऐसी ( 
Te प्रजा और सच्चे सरल खरे प्रजापाळको की असत 
आवश्यकता है। कम से कम जब भारतीय छोग हर ए 
में यूरोप की नकळ करने चले हैं, तब उन्हें आँख खोलकर * 
देश के सद्व्यवदहार, विनय, उत्तरदायित्व, RET, aoe 


९ 


इमानदारी की भी नकळ करनी चाहिये । असतु, . 


हम दोनों स्थूजियम,देख चुके थे इस लिए होटल ay 
साहब'“संथा सुशील Ker aa | 


'चले गये। उस में प्राचीन काळ की ऐतिहासिक. ae ` i 
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SEO Sas IE A aan te 
कलाकौशल की सामग्री रखी गई है । पुराने जमाने के काष्ठों 
के मकानों के नमूने, युद्धसामग्री, पहनने ओढने की चीजें, नित्य 
व्यवहार की वस्तुएँ प्रदर्शन के लिए स्थापित हैं | 

हेमानदारी और शासनतन्त्र को श्रेष्ठता 

उघर से seat जब हम होटल में विश्राम कर रहे थे तथ 
मैनेजर ने आकर पूछा कि जी. वी. मावळंकर कोन हैं? दादा 
साहब वोले कि कहिये, क्या काम हे ? उसके यह पूछने पर कि 
आपकी कोई चीज रास्ते में छूट गई थी, दादा साहब ने छडी 
छाता का नाम वतळाया। मैनेजर ने तुरंत वे ही छडी छाते 
उपस्थित करते हुए कहा कि गत यात्रा में आप इन्हें मोटरवस 
में मूल आये थे, वसकंपनी ने इनको डाक दारा यहाँ पुलिस- 
विभाग में भेज दिया। छडी और छाता पर यह नाम खुदा 
हुआ था, उसके आधार पर नगर में तलाश करने पर पता . 
ळगा कि आप लोग यहाँ ठहरे हैं। अव अपनी चीज संभाळ 
लीजिये और इनका STAT २॥ मुद्रा दे दीजिये । मैनेजर को 
घन्यबादपूर्वक दादा साहब ने डाकखर्च दे दिया। 

अपनी खोई हुई चीजें इस तरह मिल जाने से हम सब को 
आश्चयं और प्रसन्नता हुई | इन लोगों की इमानदारी ओर सुप्रबन्ध 
कितना उत्तम है. कि एक मामूली पोष्ठकार्ड छिखने पर जाँच 
पडताळ करके इतनी दूर पर हमारी चीज हमको पहुँचा दी गई | 
ऐसे मौके पर अपने देश में तो अव यह कहावत मशहूर हो गई 
है कि “पाई चीज पराई, धर कोने में खाई ।” पर यूरोप की 
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'ये ळोग अपने देश को निष्कळंक रखने का बहुत ध्यान रखते हें | 


ara का सामान्य परिचय 


नावे देश में करीब ३० छाख जनसंख्या हे ओर यहाँ की सर" | 


'कारी आमदनी €६ करोड रुपया (यहाँ की मुद्रा) हे । इसके सामने 


3 विशेषता है कि कोई किसी की भूलो चूकी चीज पर भो हाथ साफ 
नहीं करता, उसे यथास्थान पहुँचाने को कोशिश की जाती है। . 


अपने देश में प्रायः ३५कराड जनसंख्या के राज्य में ३।। अरब रुपया . 


साळाना ही सरकारी आय है। यह नाव के लोगों के देशप्रेम, 
अटूट परिश्रम, उद्यम ओर अच्छी नीयत से व्यवसाय करने का ही 
'फल है। यह नहीं कि इधर धार्मिकता को कमी हो, स्थान स्थान 
'पर आळीशान गिरजाघर हैं, उनमें नियत समय पर सब लोग 
उपासना करने जाते हें । उत्तुंग गिरजाघरों की तो बात ही अलग, 


अगले दिन हम लोग यहाँ का ' सिटी हाळ ' जिसे अपने यहा | 


'टाउनहाळ कहते हैं, देखने गये । यह बडा विशाळ भवन कै | 
यूरोप भर में इतना बडा टाउनहाल हमारे देखने में नहीं आया! _ 


इसके अंदर संगमरमर जडा हुआ है और दीवालें पर धर्मसंबन्धी 
पौराणिक चित्र बनाकर इसे सजाया गया है, यह हे 


चामिकता | हाळ करीब १०० फीट चौडा, ३०० फीट Sat होगा! 


mwa स्वोडन को प्रस्थान 


से संतुष्ट शोते Be SH का मण्डल ; ता. २२-९५5 को स्वीडन 


| 


‘ 


\ 


f 
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देरा की राजधानी स्टाकहोम को ट्रेन से चळ दिया। रात भर 
da और सवेरे ८ वजे स्टाकहोम पहुंची । स्टेशन पर 
अपने मंडळ के स्त्रागतार्थं भारतीय राजदूत श्री आर. के. नेहरू, 
उनकी पत्नी राजन नेहरू तथा कुछ अन्य भारतीय उपस्थित थे। 
बडे आदर के साथ नेहरूजी हमको अपनी मोटर में बैठाकर भेंड 
ges नाम के एक वड़े विशाळ भवन में ले गये, जा एक 
झील के ऊपर वना हुआ था। 
स्टाकहोस का विख्यात पेंसिलिन कारखाना 
भोजन विश्राम के वाद हम लोग दूतावास के कर्मचारी के 
साथ यहाँ का विश्वविख्यात पेंसिलिन इंजेक्सन बनाने का कार- 
खाना देखने गये । संसार भर में सव से पहछा और सब से 
चड़ा यह पेंसिलिन का कारखाना स्वीडन में ही स्थापित हुआ हे । 
पेंसिलिन नामक चमत्कारिणी दवा का आविष्कार एक अत्यन्त 
तुच्छ वस्तु, सडे गले अन्न के ऊपर की Thea (सुकडी) से हुआ 
है । यहाँ पर ऐसी THEA को यन्त्रों दारा खूब बढाया जाता हे, 
अधिक मात्रा में जम जाने पर अनेक प्रक्रियाओं से शुद्ध विशुद्ध 
करके उसे फिर तरल रूप में ले आते हैं। तब वह इंजेक्सन के लिए 
शीशियों में पैक होती है । किंतु इस क्रिया में बडी ही सावधानी 
और लोकोत्तर सफाई वर्ती जाती है, अनेक सूक्ष्म काम स्वच्छ 
खडकियों के कोमळ हाथों से कराये जाते हैं। इस विशाल 
कारखाने में हजारों कमचारी हैं, इनकी सफाई की इतनी हिफा- 
जत की जाती है कि फैक्टरी में काम करने के कपडे बाहर नहीं 
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ले जाये जाते, काम के बाद सब के कपडो को सावुन से धोकर | 
भाफ में सुखाया जाता है। वे ही अंदर पहने जा सकते हैं। 
हाथ का स्पशे न हो इस के वास्ते रवड के दस्तान > 
और श्वास से बचाने के लिए अपने जेनी साधुओं की तर 
सुख पर Gl बाँधकर लोग काम करते हैं। दवा में किसी 
तरह के कीटाणुओं का dat न हो इसके लिए इतनी 
सुरक्षा रखी जाती है | 
शीशियों में दबा भरने का दृश्य और भी सूक्ष्म है। इसके 
लिए टेबुल के स्थान पर शीशे की कोठरियाँ बनी. रहता है 
भीतर शांशे की ही नली से दवा का प्रवाह आता है, aah 
परिमाण की शीशी, चंमच, ढकन आदि रखे रहते हैं। शीशेरे 
कोष्ठ में केवळ दो हाय sea की जगह रहती है, वाकी ख ६ 
बंद। स्वच्छ वेशभूषावाळी छडकियाँ हाथों में दस्ताने ओ ' 
मुख पर पट्टी बांधकर बडी सतकंता से इस नाजुक कामो 
करती है। कोष्ठ में से ही भरी हुई शीशियाँ लेविंळ आदि लगते. 
को मशीन से अन्यत्र चली जाती हैं । इतनी अधिक oe 
सफाई से जो इंजेक्सन तैयार होता है, वह अव्यर्थ फडा 
होता ही होगा। हमारे वैद्य हकीमों को इस पर विचार के. 
चाहिये। सब कर्मचारियों के एक वार के भोजन का aa 
फैक्टरी में ही हे, किसी को बाह्र नहीं जाना होता A a 
भारतीय विद्यार्थी भी इस काम को सीख रहे हैं, Ka 
ने वजीफा देकर उन्‍हें यहाँ भेजा है, जिससे वे अपने देश में | 
काम कृ; ताळ FER HB Main अस्लु ०. Digitized by eGangotri १ 


स्वीडन के एक विख्यात lianas में राजदूत श्री आर० के० नेहरू की पत्नी 
और एक चिकित्सिका के साथ स्वामीजी का मण्डल 
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दूतावास में स्वागत समारोह 


भारतीय राजदूत श्री नेहरू ने संध्या समय अपने स्थान पर 
दादा साहब के संमान में पार्दी की योजना की थी, इसमें स्वीडन 
के प्राइम मिनिष्टर आदि बडे बडे अधिकारी लोग भी संमिलित हुए 
थे। मावळंकरजी और हमारे मंडल का स्वागत करके नेहरूजी ने 
स्वामोजी का परिचय देते हुए कंहा कि आप हमारे देश के प्रसिद्ध 
घर्म-आचाय और ऊँची श्रेणी के योगी हे ॥ गीता का आध्यात्मिक 
संदेश सुनाना ही आपका जीवनत्नत है। परिचय पाकर सव 
लोग बडे प्रभावित हुए, प्रेम के साथ स्वामीजी से मिलने भीं आये । 


'भेद-मावहीन समाजव्यवस्था. 

ता. २३-९-५> को सवेरे हम लोग एक टेलीफोन-फैक्टरी 
देखने गये । यह फैक्टरी भी बहुत विशाळ है, करीब ३५ हजार 
आदमी इसमें काम करते हैं। दुनिया ATH टेलोफोन का 
सबसे बडा कारखाना यही है; हर सप्ताह में ७००० टेलीफोन 
सेट यहाँ तैयार होते हैं। जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसको 
स्थापित किया था, वह एक घडीसाजी करनेबाळा साधारण 
बढ़ई था। फैक्टरी की ओर से मजदूरों और कार्यकतोओं के 
लिए मकान बने हुए हैं, उनमें बिजली, फोन, रेडियो सबकी 
व्यवस्था है । चारों ओर सेव के बगीचे ढगे हुए हें md- 
चारियों के एक समय का भाजन कंपनी की ओर से होता हे । 
साजन के समय मालिक, मैनेजर, कळक, मजदूर सब मिलकर 
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एक साथ चाहे जिन टेबुलें पर बैठकर खाते पीते और बो 
करते हैं। काम को छोडकर यहाँ छोटे बडे का भेद ज्ञ. 
नहीं है। काम के समय सब अपनी sala कतव्य सम 

| कर पूरी करते हैं। इसलिए वेतन भी सबको सुख से नि. 
योग्य काफी दिया जाता है। यहाँ भारतीय राजदूत नेहरू 
अपने ड्राइवर को ६०० मुद्रा वेतन देते हैं, रविवार को सवदन 
अनिवायं छुट्टी रहती है। एक दिन नेहरूजी स्वयं मोटर चब 
कर हमारे मंडल को लेने आये। SSAC के वारे में पूछने ए 
उन्होंने बतळाया कि वह॒ छुट्टी पर है, आज रविवार होने से i 
उससे काम करने को नहीं कह सकता । इसलिए छुट्टी में अस 


काम स्वयं कर लेता हूँ । 1 


आडम्बररहित, सादा और समान शासन 

इस देश में समाजवाद का प्रचलन हे अतः सबका एकरस 
मान होता है। भंगी तक को ४०० मुद्रा तक वेतन मिलता 1 
सडक साफ करनेवाला यदि प्राइम मिनिष्टर से मिळना चाहे 
उसे भी घर पर या दफ्तर में मुलाकात करने की छूट दै! 
कम योग्यता हे वह कूड़ा ढोता है, उसी का लड़का पढ लिख a 
तो प्राइम मिनिष्टर तक बन सकता है। यहाँ के प्राइममिनिष्टर 
झळ १२०० स्वीडिश मुद्रा ( भारतीय ८०० रु० करीब ) 
मिलता है। इस लिए वे सादी चाळ से रहते हैं ओर सबसे गि 
जुलते हें । आफिस में a al 
Ret रहें Lp mai Math ae sa an ert at a ad 
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'पड जाय। उनकी स्त्री एक कालेज को प्रिंसिपल हे, उसे भी 
६०० मुद्रा मिळती हैं। बड़े अधिकारियों ओर मन्त्रियों तक का 
SAAC जनता के साथ घर के थ्यक्तियां को तरह दाता है । 

उधर भारत इश में अपने शासकों के ऊपर भत्ता, बंगला, 
-सफरखच. अळाउन्स, मोटर ओर लंबा वेतन wa किया जाता 
है। उन से मुछाकात करना और फरियाद सुनाना ता बडो बडी 
अडचनों से भरा रहता है । साथ हो दफ्तरों का काम 
भी “ नो दिन चले अढाई कोस? को जैसी मन्थर गति-से 
चलता है | 

बच्चे; राष्ट्र के देवता 

यूरोप भर में प्रायः चिकित्ना निःशुल्क होती है । यहाँ स्वीडन 
'में भी एक सरकारी निःशुल्क अस्पताळ सब साधनों से संपन्न ओर 
बडा विशाळ देखने में आया। स्त्रियां का प्रसूतिगृह भी निःशुल्क 
है। यहाँ जिस माता को बच्चा पैदा होता है, उसे सरकार की 
ओर से ६० मुद्रा इनाम मिळता है ओर बच्चे को १८ वर्ष का 
होने तक कुछ रुपया महीना दिया जाता है। बच्चे का जन्म 
स्युनिस्पालिटी में छिखाने जाने पर वहाँ से १ बच्चागाडी बच्चे 
को घुमाने के लिए इनाम मिलता है। इस तरह जितने बच्चे 
होते हैं उतनी ही तादाद में जा बच्चा को इनाम मिलते जाते हे । 
इन देशों में प्रायः बच्चेबाली Ka विशेष इज्जत की जावी 
_ है। बच्चों की तंदुरुस्ती के fee सरकार ने दूध की खास 
"व्यवस्था की हे डेरी शु उसमें: से 
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ELIA ETIL n nnn | 
आधा मक्खन निकालकर उसे हल्का बनाया जाता हे, फि 


उसमें उपयोगी विटामिन मिलाये जाते हैं और Ini 
भरकर बच्चों के ठिकाने पर मोटर से मुफ्त में बँटवा दिया जात. 
है। इसका नाम स्वराज्य या सुराज्य व्यवस्था है | 
स्वीडिश जनता में गीतलाप्रण्चन 
स्टाकहोम के भारतीय और स्वीडिश लोगों ने मिलकर फ 
“ स्वीडिश इंडिया सोसाइटी ” बना रखी 21 उसकी समाध्यर 
एक महिला है। आज शाम को सोसाइटी की आर से इमा 
मंडळ के संमान में पार्टी का आयोजन किया गया था। ब 
नियत समय पर हम सब गये, स्वागतं, परिचय और चाय-जर 
पात के बाद दादा साहब ने भाषण किया । बाद में स्वामीजी! ४ 
अपना भाषण आरम्भ किया, इतने में ही यूरोपियन लोग कहे 
लगे कि भाषण से पूष आपके सुख से हम गीतापाठ सुर 
चाहते हैं। उनके निवेदन पर. स्वामीजी ने सब मण्डल के स 
गोता के पंद्रहवे और deed अध्याय का लय के साथ 1 
'किया। सव छोग बडी तन्मयता से सुन रहे थे, अनन्त a 
के इन अध्यायों पर स्वायीजी ने उपदेश दिया और दादा सा 
ने उसे अनुवाद करके सब को सममाया। बढ़े aa 
अम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ | 1 
A अगले दिन हम छोग स्टाकहोम यूनिवर्सिटी देखने ye 
मारी आकार प्रकार में बनी इई, दे! आ ia | 
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-पुस्तक हैं, जिनमें संस्कृत ser भी काफी संभ्रहीत हैं । यह देश 
हमारे उत्तर प्रदेश के करीब बडा है । तो भी अपने यहाँ से 
अत्येक बात में कितना अन्तर है? ये लोग लगन और देश- 
प्रेम के साथ उद्योग व्यवसाय करते हैं, उसी का परिणाम-यहाँ 
की व्यापारिक उन्नति है । 


डेनसाक की यात्रा-ससुद्र में रेल चली 


स्वीडन से ता. २५-९-५० को मण्डळ ट्रेन से डेनमाक देश 
'के [छए रवाना हुआ। कुछ दूर तो गाड़ी स्थळ में चलती रही, 
अनन्तर वाल्टिक समुद्र की खाडी में जहाज फे भीतर हमारे संवके 
समेत पूरां ट्रेन ही सवार हो गई। डेनमार्क पहुँचने पर वही 
गाडी स्थल पर उतरकर अपनी खाइन पर चलने छगी | अन्त 
सें रात को oll वजे हम लोग डेनमार्क की राजधानी.कोपेनहेगेन 
- में पहुँचकर ' कोडेन होटल ? में set 
afaa गाछुल 


कोपेनहेगेन में दूसरे दिन हम छोग शहर से दस सील. दूर 
शुक सरकारी डेरी ( दुग्धशाळा ) देखने गये। यहाँ दूर दूर से 
Wert में लादकर हजारों मन दूध छाया जाता हे और यन्त्रों से . 
शुद्ध कर बोतलों में भरकर पीनेवाळों के गाँवों में भेज दिया जाता 
Ql इस डेरी में दही से पनीर भी बनाया जाता है, जिसे यूरोप 
भर में बड़ी रुचि से खाते है। शाम को. एक आदञ्चरूप नयी 
जे की गौशाला देखने राये। इस में हाथो की तरह हृष्ट पुष्ट 
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करीब ८० सुन्दर गौएँ थीं। सभी नित्य ६०-७० पौंड तक दू 


देती थीं, कोई कोई गौ तो ६० पौंड तक दूध देनेवाली थी । माव॑ 


करनी को दूध देने की इतनी अधिकता पर कुछ सदेह हुआ, काव ” 


_ क्ताओं ने कहा कि हम आपके सामने दुह देते है, जरा ठहदरिये। 
कुछ देर में गौएँ आई” और उन्होंने उनके स्तनों में gan 
मशीन लगाकर saat ही दूध Geax दिखा दिया । इन छोगों ने 
गोपालन में आश्रयंजनक उन्नति की है। यूरोप, अमेरिक 
ओर.समस्त इंग्लेड में उत्तम कोटि का, शुद्ध, SUIT मक्खन 
दूध तथा दही का पनीर डेनमाक से ही बनकर जाता È | 


गौओं की नस्ल वृद्धि का उपाय 


. इस गोशाळा में गंदगी नाम को भी नहीं थी । गोबर और * 


मूत्र ज्यों ही हुआ कि उसे एक ढकनदार होज मे जमा कर 
हैं, वहाँ से वह मशीन द्वारा पात्रों में भरकर खेतों में डाल दिया 
जाता है। गोपं स्वच्छन्द हरियाली में विचरती हैं। UG 
उत्तम जाति का विशालकाय सांडू १२८००) मूल्य का am! 
मैनेजर ने बतलाया कि इसकी विशेषता यह है कि यह to” 
ST उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, इससे ००” संतान T 
TÅL हम डोग इसका वीर्य बेचते हैं। उसे लोग अग 
यहाँ ले जाकर पिचकारी. ( व्यब ) द्वारा अवस्था प्राप्त 
गर्भ में प्रविष्ट करा देते है.। : 


JAYA "होगी को way" आफिस a गया 


severed तह 
IS 


ai क 


=| 
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ओर चाय दूध से सबका सत्कार किया। इस देश में क्रोनर 
नामक सिक्का चलता है जो अपने ॥>) के समान R I 
aya गोपालन 

नावें, स्वोडन, डेनमाक देशों में बहुतेरी बातों में एकरूपता 
पाई जाती है, ये देशा “बाल्टिक खाडी? नामक समुद्रतट पर आस 
पास बसे हुए हैं । इनमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा कागज 
बनाने का काम बडे बडे SRAM में हाता है। जंगल सघनता 
से भरे पडे हैं, उनकी लकडी का कागज आर पिसी हुई लुगदी : 
( पल्प ) सब देशों को भेजी जातो है। इन देशों का दूसरा 
मुख्य व्यवसाय है. गोपाळन। भेस यूरोप में कहीं नहीं होती, 
किंतु गायों को यूरोप भर के छोग ऐसी तरकीब से पालते हैं. कि 
वे भारत की Wal से कहीं अधिक दूध देती हैं.। वैज्ञानिक तरीके: 
से दूध और मक्खन का व्यवसाय इन देशों से दुनिया भर में 
किया जाता है। भारत में भी विशाल पहाडी जंगळ ओर पशु- 
घन की कमी नहीं, पर इनके बिकास और वेज्ञानिक उपयोग की 
ओर न सरकार का ध्यान जाता है. न व्यवसायियों का। गो- 
पालन धर्म माननेवाले भारत के व्यवसायियों को यह काम सब 
से प्रथम सँभाळना चाहिये | “गोपालन लक्ष्मी को देनेवाला है? 
हमारे इस धमंवाक्य को यूरोप ने सफलता के साथ सच्चा करके 
दिखला दिया दै। एवं समस्त यूराप की अपेक्षा इस छोटे से 
देश डेनमाकं ने गोपालन और गव्य पदार्था' के व्यवसाय में 
बड़ी उन्नति ओर नाम पाया dl अब गोपालों का देश, भारत 
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PLASMA WWW र... 
के ब्रजमंडळ की अपेक्षा डेनमार्क हो गया है । अपने पेशा 
TAS कृष्ण की खाली पूजा नकळी--अशुद्ध घी दृध से हो 
है, पर कृष्ण भगवान्‌ हारा करके दिखाया गया गोपालन क॑. 
फ़ळता फूलता देखा जा रहा हे । ॒ 
| ' झोलों के देश स्विट्जरलेंड में 
` कोपेनहेगेन में गोशालाओं के. दर्शन आ।र स्वच्छ गोरस ग 
आस्वाद लेकर स्वामीजी महाराज का मंडल ता. २८-६-० को AG 
यान से स्विटजरलेंड के जुरिच, नगर में आया। यहाँ ' काख 
Kerak निवास व्यवस्था हुई । स्विटजरलेड को म्राइलि 
रमणीयता में यूरोप का नन्दूनबन अथवा भूस्वर्ग कहना अशु 
सही होगी । भारत में yet कश्मीर भो है, किंतु वेशा 
सुखसाधनों से यहाँ की प्राकृतिक वस्तुओं की जैसी साज स 
क्री गई है, उसका कश्मीर में नितान्त भभाव है। यूरो" 
Gate और हिममण्डित आल्य्स--पवंतप्रदेश में बसा हुआ 
से यह देश तुषारशिखरों, Jejai, संघन वन खं 
TR SAT और मीठी झोला से सुशोभित हो Te 
इसीलिए संसार भर के झोग प्राकृतिक सौन्दर्य देखने के हि 
यहा अधिकतर आया करते z | . 3 
सुरम्य शान्त वातावरण में रहने के कारणं 
निवासी भी संसार के Kasi से तटस्थ. गंभीर ओर , कलाम ai 
अवीण होते है | यूरोप के दोनों महायुद्धों में इस केश न 
ओर्‌ AS HB MTR acy परांय्ये Pak i at 
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अपने घर में शान्त बेठे रहे । इस देश की सीमा पर इटली, फ्रांस, 
जर्मनी देश मिलते हैं, इस से यहाँ उन देशों की तीनों माषाओं का 
अचार है। राजकाज भी तीनों भाषाओं में चळता है, फिर भी जर्मन 
सभ्यता का अधिक प्रभाव है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शल्य-चिकित्सा, 
क!याकल्प के समान नवीन स्वास्थ्य प्राप्ति, औषध निर्माण और 
सरह तरह की घड़ी बनाने के लिए यह भूमि दुनियाँ भर में 
विख्यात है। जुरिच शहर से आरम्भ करके हम लोगों ने भी 
यहाँ खूब मनोरम यात्राएँ आरम्भ काँ | 
हिमशिखरों के साहसिक-वेज्ञानिक यात्रामा 
पहुँचने के दूसरे दिन हम सब को साथ लेकर स्वामीजी यात्रा 
करानेवाली eat wee कंपनी? के मिष्टर शेरर के साथ पर्वतीय 
डश्य देखने के लिए मोटर से करीब co मीळ पर झाल्पौस्टाइन 
पहाड WAT | अब हम छोग ४००० फीट ऊँचाई पर आ गये थे, 
यहाँ से पद्दाड की ऊंचाई ५००० फीट ओर जुरिच से ९००० फीट 
Wel पहाड की तलहटी में कंपनी का des है। पहाड 
के ऊपर चढ़ने के लिए बिजली के बळ पर ट्राली की लाइन 
लोहे के रस्सों पर भूलती हुई चळी गई है। ३५ आदमियों के 
बैठने योग्य एक ट्राली चढती है, दूसरी उतरती हे । पहाड के 
शिखर के ऊपर बरफानी प्रदेश में होटल बना हुआ हे | दूर दूर तक 
के दृश्य देखने के लिए यहाँ एक दूरबीन रखी है | ट्राली द्वारा इस 
हिमशिखर की सैर से तृप्र होकर चाय-जळपान के इंधन से हम 
लोगो ने झप अपने, TROL ALATA (किच्सः०आर०२ यरे बाद 
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७३ 


विश्राम किया | 
adi का प्रसंग 
gia नगर जर्मन सीमा से अधिक दूर नहीं है, जा 
सभ्यता का प्रभाव भी इधर अधिक है । समस्त यूरोप भर | 
स्विटजरठेंड में ही यह नियम है कि feat घर का ही काम का 
करें, उन्हें बोट देने या सरकारी कार्यं करने का अधिकार a 
है । कार्यवश इन देशों के लोगों का आवागमन जमन सीमा * 
वार पार होता रहता है । एक दिन कुछ जर्मन लोगों की बात 
हमारे मण्डल के साथ हुई । उनसे कहा गया किं आप. झे 
` जर्मनी की पराधीनता पर क्या सोचते हैं. ! उन्होंने बत 
“जब हम लडाइ में हार गये, तब हमें वर्तमान व्यवस्था si 
करनी ही चाहिये ॥ जमनी की geen का नमूना लंदन की के 
a भी जाना जा सकता हे | se में बमवषो a हि 
अनेकों मकान ध्वस्त हो गये थे, उनमें से aged कौ 2 
हो राई; झोरूनो,अधिक'खब्के” कारण हीने. “` | 
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उनका ASA साफ कर वहाँ पाके, फुहारा आदि बनाकर उन 
स्थानों को सुडोळ, दर्शनीय कर दिया गया है, जिससे सड़क 
का दृश्य भद्दा न छगे। उधर फ्रांस, त्रिटेन, अमरीका और रूस के 
कब्जे में बन्दी बना हुआ विन नगर लडाई के घावों से दूटा फूटा 
कराहता हुआ पडा है । कुछ सबंसंमत निर्णय न होने से वहाँ: 
संघर्ष की स्थिति रहनी है, इस लिए सुधारकार्यं भी नहीं होने: 
पाता । राजनीतिक स्थिति खराब होने से ही हमारे मंडळ ने. 
जमंनी की यात्रा का वचार त्याग दिया था | जर्मनी के अन्य: 
शहरों में भी ऐसी ही दुव्यवस्था है | 

दूसरे दिन हम १ घंटे का रास्ता तय कर जुरिच से ल्यूशान 
नगर में आ गये । रास्ते में चारों ओर सेब के बगीचों में बडे बडे 
फळ लटक रहे थे । इस देश में ये फळ बहुत होते हैं और मुरव्वा-. 
बनाकर तथा वायुशून्य Seal में भरकर बिदेशां मं भेजे जाते हँ ।. 

हिमलाक की विकट यात्रा 

ल्यूशान में स्वामीजी १० बजे ट्रेन से उतरकर होटल को 
मोटर द्वारा 'काळटन EAS? होटल में जाकर उदरे । खा पीकर ३ 
बजे घूमने को जाने का कायक्रम बनाया गया और हम लोग वहाँ ' 
से अद्भुत बंरफानी सैर करने के लिए ४० मील दूर एक छोटे से 
गाव में पहुँचे। अब आगे पहाड की चढाई थी, यहाँ भी ऊपर 
जानेबाडी गाडी तैयार थी, बाबूरावजी ने टिकिट लिया और हम 
सब उसमें सबार होकर करीब १मीळ ऊपर चढ़कर पहाडी स्टेशन: 
पर उतरे । अब यहाँ से ट्राळी पर चढकर और ऊपर जाना था; 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ळक. 


SI E A ` 


इस मंजिल को भी करीब १॥ मीळ तक ट्राळी से पार कर काप 
ऊपर चढ गये | यहाँ सुन्दर होटल बना हुआ था, नीचे हरिकं 
-और आस पास बरफानी हवा की बहार थी | | 
` अमी स्वर्ग की सीढी चढना.बाकी ही था, यानी Rate 
'पर जाने के लिए, बिजली के तारों पर लटकती हुई आठ त 
सिया ऊपर चढती जाती हैं, इनमें एक एक आदमी dai 
नमं लोग भी साहस के साथ बैठकर बरफानी रास्ते से इन कु 
"पर छटकते हुए ऊपर जा पहुँचे । बढ़ी सुन्दर बहार हे, HF 
तो साम्राज्य ही है। तन मन को बरफ से शीतल कर हममे 
“वहाँ से उसी तरह उतरते हुए अपने मुकाम पर लोट आये। | 


आद या TATEA का संमान 


दूसरे दिन सोमवार था, मावळंकरजी ने 'कहा कि आज £ 
' "फिरकर बाजार देख लेना चाहिये। हमने भी सोचा किर 
“देश की घडियाँ बहुत नामी होती हैं, देखकर कोई पसंद al 
‘fg होटळ-मैनेजर से पता चछा कि आज सब बाजार बँ. 
कारण कि प्राचीनकाळ में इस नगर के एक बडे THE 5 
आज के दिन खर्गवासी हुए ये । उनकी पवित्र स्ति में ५ 
र रकारी विभाग तक में पूरी वाषिक get मनाई जावी है! 
"सुनकर स्वामीजी ने कहा कि देखो, इतने भोतिक we 
w ae भी ये लोग धार्मिकता का कितना. संमात d 
कता में यूरोपियन भी हम से कम नहीं हैं, Al | 
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SANNA 


के ही त्रत करते है, और ये हम से आ. आगे मानवगुरु तक का: । 


> पवे मनाते हैं । 


अनन्तर हम सब एक संग्रहालय देखने गये। उसमें प्राचीन 
काल के बर्तन, Ta, Berar आदि संग्रहीत हैं, पहाडी वस्तुएँ 
भी रखी है.। बरफ में पैदा होनेवाले खरगोश, लोमड़ी, de. 
आदि प्राणी भी दिखाये गये हैं। उसीमें एक विचित्र “शीश. 
महल मूलभुलूया जैसा बना रखा है। उसमें चारों तरफ ढगे 
हुए दर्पणा की दीवालों में एक आदमी के सेकडों प्रतिबिम्ब हो 
ज्ञाते हैं। इसमें चछते समय सावधान न रहें तो शीशे की 
दीबालों से सिर टकरा जाता है। इसे “मिरर-हाउस? कहते हैं । 


, बाहर बगीचे में एक सचान पर चढने से पूरा ल्यूशान शहर 


दीखता हे । वहीं एक दूरबीन रखी है, जिससे आस पास के 
बरफानी पहाडों की बहार देख छीजिये। 
प्रकृति की विचित्र जलक्रीडा 

दूसरे दिन हमारा मण्डल ट्रेन से रवाना होकर इंटरलाकन: 
शहर को चला, यह. २।|:घंटे का रास्ता है । जंगळ, पहाड, झरनों 
को पार कर ट्रेन अब ऐसे नगर में आ गई थी जा दो मीळों के: 
बीच बसा हुआ है, अतः इसका नाम 'इंटर-छाकन! सार्थक ही है । 
बस्ती बहुत बडी नहीं हे । यहाँ equa’ होटल. में निवास हुआ । 
मावढकर दादा कुछ काम से रुककर बाद में मोटर से यहाँ आये 
थे। अब यहाँ पहाडों के जलमय दृश्य देखने थे, उसके लिए ह्म 
छोग मोटर से करीब तीस मीळ दु छोटे से aa: 
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aan चिरे हुए हैं। अब आगे अर्‌ 
सुत चढाई पर चळना था, यानी पर्वतगभं में सुरंगदार चबन 
की मॉजळ तय करनी थी । इस रास्ते [तर से पहाड ब्र 
Gat खोदकर लिफ्ट की लाइन लगाई गई हे । हम सव fare! 
बैठकर अंदर ही अंदर आध मील ऊपर चढ गये, वहाँ बहुत ब 
जळप्रपात चट्टानों को तोड फाडकर गिर रहा था। कहां प्रका 
कहीं अप्रकट, टेढ़े बांके रास्ते से वह दौड़ता है. दृश्य बढ़ा मर 
मोहक है । इसके किनारों पर जगह जगद दशकों के Ika 
लिए शिळाखंड काट-काटकर रास्ता निकाछा गया है, विज 
की रोशनी और रेलिंग sila दृश्य को देखने! 
लिए दूर दूर के लोग आते हैं। इस प्रपात के तटों. पर किं 

यूरोपियन और अमेरिकन पर्यटक मंडळों की हमारे Wee 
साथ भेट हुई, ये छोग मावळंकरजां तथा स्वरामीजी से * 
असन्नता के साथ मिलते तथा प्रेमपूबंक बातें करते थे । 

हिसलोक की स्वगीय बहार 

इस प्रकार हम छोग उक्त झरने के प्रदेशों में दूर प% 

fore द्वारा ही उतरते हुए होटछ में आ गये और विश्रम 
gasi 

बाद दूसरे दिन ४-१०-५०को सबेरे की ट्रेन से एक विचित्र 
"के स्थान “युंगफ्रामः में घूमने को निकल पडे । SF दूर 
की ट्रेन में समतळ चलते रहे, करीब ४ मील जाने 


C-0, Jangamwadi Math को लेकर! R itized by aoa te गये ॥ d 
"आगे अधिक खडी चढाइ में उस 
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-छोटी सी ट्रेन सुरंगों और नदी जाल को पार की हि के 

3 तारों के सहारे पहाडे पर चढती जाती थी | इस कड़ी चढाइ के रास्ते 

में पहाडों के ऊपर ट्रेन को लाइन के बीच में एक दातेदार पटरी 

रहती है। sas तले में ओ इसके लायक ser पहिया 

रहता है, उसको पकड के सहारे ट्रेन आगे चढती जाती है । 

कितना आश्चय है कि बिकट पहाड़ों में भी ट्रेन का रास्ता 

चला गया है : उधर हमारा हमाछय Wa इन साधनों से हीन, 

सृष्टि की आंदम अवस्था में ही पडा हुआ है। वह नवयुग कब 

आयेगा जत्र उसका हम भी ऐसा उपयोग कर सकेंगे ? हम इन्हीं 

विचारों में aa थे कि गाडी अब एक भारी गुफा में घुस रही 

, थी, करीव ५ मोळ अंदर ही अंदर चळने पर गुफा में ही स्टेशन 

आया। सव ste बिजली जगमगा रही थी। ग्हाँ गुफा के 

बाहर ५०० फीट ऊँचे पवतशिखर पर गेळरी बनाकर बरफ के 

'नजारे दिखाये गये हैं । गुफा में ऊपर की ओर खोदकर लिफ्ट 

खे जाई गई है। उममें बैठकर हम सब काफी दूर अंदर ही 

अंदर एक विशाल होटल में जा निकले | होटल क्या है, राजमहल 

सा छगता है, बडा इतना क्रि करीब ५०० आदमी एक साथ 

; भोजन कर सकें | फिर वहाँ से भी आगे ओर ऊपर ढिफ्ट 

से चढकर बाहर शिखर पर पहुँच गये। 
तुषारमहल की सैर 
यह आल्प्स पवेत का करीब १४००० फीट पर सब से ऊँचा 
अदेश हे | ce, दी. बरम है, उसे काट काटकर 


2 


८० # यूरोप में गीताप्रचार # 
सडक निकाली गई है। अनेक दशकों के साथ हम सवमी 
आगे बढते हुए बरफानी प्रदेश की सैर करने छगे ओर दुदव 
देर में इधर के मुख्य दृशंनीय स्थळ ' आइसपैलेस ? ( बरफानी 
तुषारमहल ) के सामने पहुंचे । प्रथम यहाँ सबसे आगे बरफ. 
को सुन्दर ढंग से काट छॉटकर एक बड़ी सी सोटरकार वनाई 
गई थी, जिसके बीच में से निकछकर आगे बरफ की सीढ़ियों 
पर उतरते हैं। उसके बाद गर्म चाय और जलपान का एक 
कमरा भाया, उसमें से भी अन्दर जाने पर बरफ में भोतर ही 
भीतर काटकर घनाया गया एक विशाल हाल मिला। वह 
बिजली के प्रकाश से खूब चमक रहा था, बरफ के ही मोटे मोटे 
खेभों पर टिका हुआ था। लंबाई और चौडाई उसमें करीब ३०० 
ओर २०० फोट होगी तथा ऊँचाई ३० फाट | इस महल में आकर 
लोग नाच रंग के आमोद प्रमोद करते हैं, या कई तरह के खेत 
खेलते हैं । a : - 
खेल कूद का बिभाग और रेलिंग के सहारे घूमने की जर्द 
बनी हुई है। इसके बाहर भी बरफ में घूमने के लिए y 
Te गाडियाँ सिलती हैं, पैसा दो और उनमें बैठकर. 
की दोडका तमाशा देखो। ये कुत्ते बढ़े डील डौळ के बरम. 
दी होते है। अभ्यास न होने से बरफ में फिसळ जाने का 
रहता RI आइसपेज्षेस में भी नवागन्तुक एक 


पकडकर. चल रहे थे। बरफ में जतों के आतर भी ga सेन 


पैर सुन्न हो गये थे” Math Colle Digitized by eGangotri . 
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आइसपैलेस में एक दृश्य अद्भुत था । जैसे कश्मीर के अमरनाथ 

> तीथे में वरफ के शंकरजी स्वयं बन जाते हैं, वेसे ही स्वरूप की 
. एक प्रतिमा यहाँ एक तरफ खोदकर बनाये गये एक आले में 
विरचित है। दर्शक उसे शोभा के रूप में देखते हैं। ठंड$ की 
तरावट अव हम लोगों को यहाँ अधिक ठहरने में बाधक होने 
लगा थं, इसलिए सब ने महळ से होटल में आकर होटर की 
गरमी से जाडा दूर किया। साथ में फळ ले गये थे, उन्हें 
खाकर गरम गरम दूध पिया गया, तब जाड़ा दूर हुआ। होटळ 
यर्वंतगमं में भीतर स्थित होने से बाहर कहीं से नहीं दीखता, 
अतः शीत और वायु से सुरक्षित है। इंट और चूने का नाम नहीं, ।क्‍ 
केवल पत्थर काट-काटकर वह्‌ बनाया गया है, लकडी और शीशे 
के काम से राजमहल की तरह खूब सज!या गया है'। 

शीत ऋतु में यहाँ होटछ, महल, ट्राली; सब बंद हो जाते है, 
बद्री नारायण की तरह यहाँ सवेच बरफ ही वरफ छा जाता है ॥ 
तब न स्टेशन का पता चलता है, न लाइन या सडक का | 
इस अनोखे शीतळ लोक का वर्णन जितना अधिक हो, उतना 
ही थोडा हे । विकट दिमखण्डों में मनुष्य की इति ने प्रकृति को 
परा जत कर कैसा वश में किया हे ? इन रोमांचक ओर नयना- 
भिराम आल्प्स के दृश्यों में हिमालय की पूरी शोभा समाइ हुई 
है। इन सब की सैर से पुळ'कत हाकर प्रभु की मदमा को धन्य-. 
वाद देते हुए शाम को हम ल ग उसी तरह करीब ४०० फीट लिफ्ट, 


से उतरकर फिर टाळी ओ NET मे अप जिम bye छोट आये 


22 * युरोप में गीतामंचार :% 
sn फूलों का .घटीयन्श्र 

` ' शाम को शहर में घूमते हुए एक खुरशाळ ( खेडघर ) के. 
सामने कौशठपूर्णं घड़ी देखने में आई। बेल वूटों से सने हुए 
स्थान में भूगभे के भीतर घड़ी की विशाळ मशीन बेठाई गई है। 
जमीन के ऊपर केवळ उस के काँटे निकले हैं. उन की गोलाईमें 
रंग-विरंगे Ge उगाकर चक्राकार समयसूचक अंक वनाये गरे | 
हैं। सामने ही छोटी सी गुमटी में अगळ ane (-प्रतिमारूप में) 

दी आदमी और बीच में एक बडा आदमी हथौडा लेकर खे | 
किये गये हैं। ज्यो ही कांटे घूमकर नियत समय पूरा करते ह _ 
त्यों ही छाटे आदमी हल्की deat बजाते हैं ओर फिर वब 
आदमी हथोडे से उतने ही घंटे जोर से बाता है। यह घडी ' 
बहुत पुरानी होते हुए भी ठीक ठीक समय बताती है | 

C इस प्रकार इंटरछाकन में घूस फिरकर हमारा Aves 
५-१०-५० को खिस राजधानी बने की ओर जाते हुए शाम a 
मोटे नामक वस्ती के adice होटल में ठहरा | यहाँ एक क्ल | 
देखने योग्य था, जिस में लंबी मियाद तथा फाँसी पानेवाले कैर 
रखे जाते हैं। यहाँ भी घूमकर ६-१०-५० को बर्न नगर में पहुंच : | 
गाये | स्टेशन पर अपने देश के राजदूत श्री धीरूमाई देसाई 
इंडिया लिगेशन के मि वारलीवाला, श्री सत्यनारायण आदि 
खोग सायत के लिए उपस्थित थे। सब के साथ मोटर से m | 
सेट tine tes में निवास किया | राजधानी होने से | 
बडा इन्द्र RU aS चि से बरवा नदीने इ 
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Se st और अधिक" वढ दिया है, किनारे पर वडी ऊँची 


ओर विचित्र विल्डिंगें बनी हुई हैं। 


BATT की राजगद्दो-घंराघर 


स्नान आदि करके १० बजे हम छोग शहर घमने निकले। 
आज विशेष आकषक दृश्य एक घंटाघर का था, जो fete 
दाकर भा सजीवता का नाटक करता है। एक चौराहे के बीच 
में ऊचा टावर वना हुआ है, उस के नीचे होकर रास्ता ,जाता है 


' आर ऊपर शिखर पर काल्पुरुष का द्रवार लगा हुआ È | 


उस में पहले अगळ बगळ दो मुर्गे हैं, फिर घुडसवार और 
aa का दळ है ओर सामने दो छडीदारों के बीच राजा 
साहब बैठे हुए हैं। ऊपर की तरफ एक बडा घंटा लटक रहा है 
आर उसे वजानेवाला व्यक्ति हथोडा लेकर खडा है। ये सब 
मूर्ति धातुनिर्मित और रंग-विरंगे सुनहरे वर्ण से ण्डत हैं । 


जब १२ बजे ओर ६ बजे का समय होता है, तब ५ सिनिट 


“ पूव दोनों युगं आगे बढते हैं और पंख उठाकर जोर से “कुक हू 


कू” की ध्वनि करते हैं, फिर पंख समेटकर पीछे हट जाते हैं। 
तब पल्टनवाले ओर दरवारी लोग कबायद करते हुए राजा को 


` चमस्ते करने सामने आते हें । दो मिनिट बाद सुर्गे फिर चेसे ही 
बोलते हैं. और बगल के सेवक राजा को सलाम करते हैं। तब 


जाकर ठीक समय पर ` हथौडेआळा आदमी बडे घंटे को घमावम 


"बाता है+-प्जब पशतसा/ उत" e i TEBU वष 


ce # यूरोप में गीताप्रचार # 


६४ रन naa 
पूर्व यह घंटाघर बनाया गया था | सब aka धातुमयी बही 
अदूसुत बनी हुई हैं \ 

जो देश घटीयन्त्र बनाने में विश्वविख्यात है, उस स्बिट्जर ( 
Je की राजधानी में कालपुरुष कां ऐसष अनोखा दरवार होना है | 
चाहिये। हम लोग संयोगवश घंटाघर के पास १२ बजन के 
करीव ही पहुँचे थे, इस लिए कुछ प्रतीक्षा के बाद इस घंटानार 
का कौतुक देख छिया। आज स्वामीजी के मंडळ के भोजन का क्रम 
हमारे देश के राजदूत के घर पर था । इधर से वहाँ पहुँचने पर 
औ घोरूभाई देसाई ने बडे आदर और रुचि से सत्कार करे 
सब को भोजन कराया। अनन्तर उन्होंने स्वामीजी से निवेदन 
किया कि इस देश में इम लोगों को आप का दर्शन मिलना महार 
सौभाग्य का सूचक है, हमारी इच्छा हे कि आप के गीता उपदे 
का कुछ लाम यहां भी मिठ जाना चाहिये | 
हिन्दुत्व के प्रति आ धीरू आई देखाई की निर्ध 

स्वामीजी ने कहा कि यह बडे हर्ष की वात है.कि आ 

' उच्च राजपुरुष का घम की ओर इतना झुकाव है | v 
गीताप्रचार के उद्देश्य से ही हमारा मंडळ इधर आया है, M 
कार्यक्रम निधोरित कर ळीजिये। फिर बातों ही वातों में 

ने घीरू भाई से पूछा कि भारत के अखबारों में आप के बारे 

यह खबर निकली थी कि आपने पोप के सामने Beet, 

की अपेक्षा बाइविळ को श्रेष्ठ कहा, यह बात कहाँ तक से a 


राजदूत ने वर्ती" fa अखबारों व तमात की aaa 


“aq 


ॐ यूरोप में गीताप्रचार # ca 


Sy भो सचाई नहीं हे। आप ही सोचिये, भारत के संमान 
और बिश्व के साथ उस के सम्बन्ध की प्रतिष्ठा के लिए ही भारत- 
सरकार ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है । हिंदू संस्कृति के वातावरण 
:में मेरा संवर्धन हुआ। इन सव के विपरीत ऐसे शब्द में कह 
‘sa सकता हूँ ? निजी ओर सरकारी, दोनों तरह से अपने 
“धार्मिक प्रन्थ का अपमान में कदापि नहीं कर सकता। ऐसी 
'बात नहीं कही गई, तो भी यह निराधार समाचार अखबारों में 
-कैसे छरा, यहद आश्चर्य है। पता लगाने पर भी इस संवाद को 
:भेजनेबाळा या इस घटना का दशक सुमे यहाँ कोई नहीं मिला । 


` स्वामीजी ने भी देखा कि उन के कथन में सचाई थी। 


-उन का व्यवहार भी धार्मिक संस्कृति के अनुकूल, जैसा एक हिंदू 
THAT का होना चाहिये, वेसा ही था। यूरोप में सर्वत्र अपने 
-राजदूता से स्वामीजी की मुलाकात हुईं, पर आप के जैसा 
:भारतीयता का भाव किसी के यहाँ देखने में न आया। अपने 
“दूतावास के यूरोपियन कर्मचारियों तक के लिए आप ने हिंदी 
और संस्कृत सीखना अनिवाय कर दिया है, इस के लिए भारतीय 


अध्यापक अळग से नियुक्त है | भवन के प्रत्येक “कमरे में देवी 


-देवताओं के सुन्दर सुन्दर चित्र छगाये गये हैं, यहाँ तक कि 


:शंकर, पावंती आदि की सूतियाँ भी भारत से मंगाकर आपने 


उन से दूतावास का सुशोभित कर रखा है । राजदूत को भावना 


से स्त्रामीमी को विश्वास हुआ कि उक्त खबर सच्ची नहीं हो 


नवकवी | अस्तु, 
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~ « “दूलावासमें गीताप्रवचन  . > ¦. 
_ समा के कार्यक्रम के छिए रात को ८ बजे का समय निश्चित | 
हुआ, श्री धीरूभाई ने जहाँ तहाँ स्वामीजी के व्याख्यान की सूचना 
भेजी ओर बाहर लिखकर भी ढगा दी । राजदूत के निवासस्थान | 
परं ही सभा का आयोजन किया गया थां। शाम को देखा हि 
दोक नियत संमय पर सब लोग उपस्थित हो गये हैं.। दूतावास 
का पूरा स्टाफ, अन्य भारतीय तथा यूरोपियन लोग कापी 
तादाद में आये थे। स्वामीजी ने गीता प्रवचन आरम्भ करते हुए 
सचाई, ईमानदारी, उदारता, त्याग आदि का महत्त्व बताया तथा | 
गीता के देवासुरसंपत्तियोग की सरळ व्याख्या कर सव को | 
'समंमाया। श्रोताओं पर स्वामीजी के उपदेश का अच्छा प्रभाव | 
पडा। 'इस के वाद श्रो धीरूमाई ने दादा साहब से भी 3 i 
कहने का आग्रह किया, इस लिए १५ मिनिट तक आप का भी 
7 हुआ। अन्त में श्रीमती मधुरीबेन देसाई ने निवेदन 
[किया कि अंगलें दिन भी यह कार्यक्रम होना चाहिये। तदलुसार | 
दूसरे दिन भी इसी प्रकार गीताप्रवचन और व्याख्यान हुए! 
"जाने हमारे भोजन का कार्यक्रम दूतावास के एक सिक्ख सर्जन | 
के पेर पर था। ये धांमिक प्रकृति के महानुभाव अत्यन्त आग्रह 
BS स्वामीजी के मंडल को अपने स्थान पर ले गये थे। ` न 


a 


ii E विश्व की पंचायतों के नगरं में E 
TAR ३ दिन रहकर ता० ८-१०-५० को स्वामीजी का मंड? | 
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भारतीय राजदूत श्री धीरू भाई देसाई के साथ स्वामीजी 


x 
AIS ) 


स्विटज 


गीताप्रवचनाथे पधार रहे है, ( 
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से सुप्रसिद्ध अन्तरोष्ट्रिय नगरः जेनेवा पहुंचा 1: यह नगर. मीठी” 
मील के किनारे बहुत सुन्द्र बसा हुआ है । एक तरह से जेनेवां: 
संसार भर के राज्यों का शासक नगर है, अनेकों kada: 
संस्थाओं के मुख्य कायोळ्य यहाँ स्थापित हैं। शिक्षा; स्वास्थ्य; 
सामाजिक स्थिति, भजदूरसंघ, राजनीतिक समभोते जैसे विषयों : 
के बडे बडे अधिवेशनों में सब राष्ट्रों को अपने अपने प्रतिनिधि) 
यहाँ भेजने पडते हैं और उनके निर्णयों को कायोन्वित करना: 
पडता है। अमेरिकास्थ संयुक्तराष्ट्रसंध की जननी पुरानी “लीग । 
आफ नेशन्स? भी यहीं प्रतिष्ठित है । 

घड़ी बनाने के व्यवसाय में भी यह नगर अहितीय.हे । 
गृह-उद्योग के रूप में घर घर में अनेक भाँति की घडियाँ aad, 
हैं, यहाँ तक कि वटन, कलम, अंगूठी. कनफूछ तक में कीमती, 
घडियाँ सूक्ष्म आकार में जड दी जाती हैं। राजयच्मा के; 
आपरेशन ओर स्वास्थ्यभवनों के लिए भी दुनियाँ भर में यह, 
स्थान अद्वितीय नामी है। घूम फिरकर यहाँ की सभी संस्थाओं, 
ओर वस्तुओं से हमारे मंडल ने परिचय प्राप्त किया। यात्रा की; 
याद्गारी के लिए इस देश की सौगात के रूप में घडियाँ भी 
खरीदीं। जेनेवा शहर के भीतर तक झीळ आ गई है, इस नगर. 
TTG और सुन्दर भाग Ris के किनारे वडा भव्य वसा हुआ, 
है। मोळ में बोट और स्टीमर खूब चलते है । 5 

प्राकृतिक सौन्द्यां के देश स्विटजरलेंड का हमारा भ्रमण अब . 
पूरा हो रहा था। देश छोटा है, फिर भी लुभावने दृश्यों के , 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


GG है &१ १ ९ VOUT ३७९७ के 


यह... 


आकर्षण से यहाँ विभिन्न स्थानों में हम ११-१२ दिन घूमने पर 
भी AIA Et रहकर १०-१०-५० को जेनेवा से फ्रांस देश को | 
रवाना दो गये । जेनेवा के बाद ही फ्रांस की सीमा लग जाती 
हे, इस लिए यहाँ नगर में ही कष्टम विभाग में पासपोर्ट आदि 
की Sit हो गई । इस में कुळ १० मिनिट का समय लगा थोर 
हम लोग ट्रेन में बैठकर दो घंटे तक फ्रांस देरा में चलकर एक्स- 
Bad नामक प्राम में जा उतरे। यहाँ 'इंटरनेशनळ निबोढी' 
- होटळ में डेरा डालकर आराम किया । 
फ्रांस में जल ओर धूप के चिकिर्मास्थान 

` एक्सळावेन स्वास्थ्य सुधारने की दृष्टि से उत्तम स्थान है 
पहाड़ी प्रदेश होने से यहाँ जळ वायु उत्तम है। संध्या को इम | 
छोग यहाँ का एक प्राकृतिक चिकित्सास्थान 'स्नानागार? देखे ' 
गये। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस में पहाड से गन्धक-जल शा 
शोत लाकर उस से स्नान द्वारा चिकित्सा की जाती A 
कमरा के भीतर बिजली के तापयन्त्र तथा तरह तरह के न 
के साधन इस में बना रखे हैं। दूसरे दिन हम सब एक Gal 
ही 'सोलेरियम' यानी सूर्य'करण.(चकित्मालय़् देखने SF! 
जिस डाक्टर ने इस को बनाकर स्थापित किया था उसका 
६ सास पूर्व देहान्त हो गया था। अब उस की पत्नी असर 
का संचाळन करती है। पहाडी टेकरी पर यह स्था पत है T | 
Dad न्त्रं वारा तरह तरह से तात्र मन्द p 2 | 
` मे विभिन रोगों की ARELA 
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-डाक्टरनी ने सब अस्पताल घूमकर हम को दिखाया। फिर 
वहाँ से मुकाम पर आकर विश्राम किया। एक्सळावेन से 
'स्वामीजी का सण्डछ १२-१०-५० को ढाई बजे ट्रेन से चळकर 
रात में १० बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस में आ गया। स्टेशन 
पर भारतीय दूतावास के सेक्रेटरी और श्री कल्याणजी झवेरी 
आदि सज्जन स्त्रागतार्थ उपस्थित थे। यहाँ 'अंबेसिटर” होटल में 
निवास EN | 

यूरोपियन asan की राजधानी पेरिस 

पेरिस महानगर संसार में भौतिक सोन्दर्य के लिए विख्यात 
है। फ्रांस की राजधानी के साथ ही यह यूरोपियन सभ्यता की 
at राजधानी जैसा हो गया है। भवन निर्माण के कोशल, वस्तु 
रचना के साज संवार की दृष्टि से तो मानो यह संसार के नगरों 
की रानी है। रईशो, आमोद प्रमोद, नये नये फेशतों काः प्रचलन 
Shad सव से पहले यहीं से आरम्भ होता है। जिन की 
'बहुळता से पेरिस का वेभव इतना फल फूल रहा है, उन ललित 
कळा, निमोण ANS, साहित्य रचना, वेज्ञानिक चमत्कार, gi 
धर राजनीति ओर विद्या प्रचार में भी यह नगर सब का अग्रणी 
चना हुआ है। फ्रांस की विख्यात राज्यक्रान्ति ने दुनियाँ को इस 
युग में सब प्रथम यहीं प्रजातन्त्र की दीक्षां देकर लोकतन्त्र का 
मार्ग प्रशस्त किया था, इस कारण पेरिस की ऐतिहासिक घटना 
परंपरा का महत्त्व भी कम नहीं है | जगस्रसिद्ध वीरवर नेपोलियन 
चोनापार्ट का ऐश्वये भी यहीं विकसित हुआ था। इस लिए यहाँ 
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ne 
GAS, -स्मारकों, नाव्यशाळाओं;... शिच्तणाळयों, राजमहल 
ALIS, eles, कीडांगणों की एक. से एक. बढकर विचित्रता- 
भरी रचना देखने को मिळती है। साधारण दर्शक .दिङ्मूढ हो 
जाता है कि क्या देखे, कहाँ जाय। . जितना हो सका, हमः ने भी. 
चुने हुए स्थानों को देख ओर परिचय प्राप्त कर. अपने को 
तृप्त किया | 


गगनचुम्बी एफिल टावर | 
यहाँ एक सजन मि० आन्द्रे नामक जोहरी मावलंकरजी के 
परिचित निकळ आये, इन के साथ दूसरे दिन घूमने निकले । सब 
से पहले हमने यहाँ का गगनचुस्वी 'एफिळ टाबर' देखा । जब 
कि हमारा कुतुबमीनार ४०० फीट से भी कम होते हुए भारत में 
सर्वोच्च माना जाता है, एफिळ टाबर १००० फीट ऊँचा पूरा 
लोहे का वना हुआ है। इस के ऊपर तक लिफ्ट गई है, बीच में 
bs पर बदलते हुए उस से ऊपर चढते हैं। शिखर पर 
पहुँचने पर यहाँ से पूरे पेरिस के अलावा १२-१२ सील दूर के 
दृश्य दिखाई देते हैं। ऊपर ही dew, दुकानें और डाकखाना 
भी बना हुआ है। सब लोग खाते पीते हुए सैर करते और छोट 
मोटी चीजें खरीदते हैं | नीचे Was में सुन्दर नदी तट ऑर st 
वन की हरियाली है। 
विजय-द्वार 
टाबर से उतरकर हम आगे बढे, कुछ दूर जाने पर T 


जगह सड़क के बीच में 
CC-0. Jangamwadi अच्छी सजावट से बना हुआ प 


# यूरोप में गोतामचार % ९.१.३ 


NONA SSN 


mene 


ऊँचा दरवाजा मिला । इस द्वार को अपनी : बिजयों की aka 
नेपोलियन ने वनवाया था | इसके ऊपर अनेकः वौरो.की Aka 
हैं और नीचे नेपोलियन के योद्धाओं की. स्म्रतिरूप एक सुन्दर 
समाधि है | उसी के पास एक अखण्ड धूनी जलती रहती है, गैस 
के द्वारा । कहते हैं कि यह धूनी ३२ वषं से निरन्तर जल रही है । 
दरवाजे की दीवालों पर फ्रेंच लिपि में नेपोलियन की विजय- 
तालिका अंकित है कि. उसने किस किस देश को किस सन और: 
तारीख को जीता था | इस से आगे चछकर और भी gir दर्श-- 
नीय स्थानों की सैर करते हुए हम छोग . स्थान पर आ गये । 


दूतावास 4 स्वागत 
- शाम को भारतीय राजदूत श्री हरदत्त सिंह मल्लिक ने ara 
लङ्करजी के सम्मान में भोज का आयोजन किया था | स्वार्माजा 
महाराज के साथ हम सव उस में संमिलित ,हुए। यहाँ अनेकः 
भारतीय और फ्रेंच ळोगों के सामने दादा ARA ने भाषण किया 
ओर स्वामीजी का सव को परिचय कराया | 


फच पार्लियामेंट भवन में | 

दूसरे दिन War १० बजे फ्रेंच पालियामेंट के अध्यक्ष का ऑर. 
निमन्त्रित होकर मावलङ्करजी का वहाँ जाने का कायक्रम या ।. 
आप के साथ मंडळ के समेत स्वामीजी भी वहाँ पधारे, द्वार पर, 
सेक्रेटरी स्वागत करके अध्यक्ष के कक्ष में ले गया। वहां. पचते 
SNRs आदर के साथ सब से अध्यक्ष महोदय ने बाया. 
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Fe fern, क्योंकि उन का दादिना दाय युद्ध में कट गया था। 
उन्होंने पार्लमेंट के गम्भीर आकृतिवाले बढ़े बड़े दाळ दिखलाये। 
छकड़ी की कलापूर्ण नकाशी पर जगह जगह सुनहरी काम हो रहा 
है, रंग-बिरंगे शीशे और बेळ बूँटे शोभित हैं. कितनी ही जगह 
-स्वणे अक्षरों में सुभाषित लिखे गये हैँ । वहीं एक ऐसा पुस्तकालय 
“देखा जिस में प्रायः ४ लाख पुस्तके हैं । उन में चार महाम्रन्य तो 
- कानून शाख्न के उपर इतने बढ़े दिखाये गए कि वेस विशाल ग्रन्थ 
दुनियाँ में कहीं नहीं हैं । 
यहीं एक भवन में बहुत से झंडे रखे हुए हैं। नेपोलियन ने 
“जितने देशों को जीता, उन सब के झंडे बह एकत्र कर छाया था। 
“उस की दिग्विजय के स्मारक ये झंडे यहाँ रखे हुए हैं । यह पार्लि 
Ute भवन Tate में एक राजकुमारी का महल था. कई युद्धा 
में यह टूट भी चुका हे। अब JK कर इसे पाळियामट भवत 
बना दिया गया है | " 
दूसरे दिन भी हम अनेक स्थानों में घूमे फिरे, दुपहर को अह: 
मदावाद के एक सज्जन श्री कल्याणजी डी० HA अपने यहाँ हमारे 
'मंडळ को भोजन कराने छे गये | ये महाशय यहाँ बहुत दिन 
जवाहिरात का व्यापार करते हैं। संध्या को फ्रांस के पुराने राजाओं 
'के राजमहळ देखने गये । फ्रांस के गौरव के अनुरूप उस 
अं ये राजा छोग भारी शान शौकत से रहते थे. एक से एक बढ़कर 
नये नये नमूनों के महछ बनवाते थे। अब कला SUS 
‘fers के भागार ये राजमहल जनता को देखने के RA 
नयम बता दिये गये है.) Math Collection. Digitized by eGangotri 
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“गचेश्वन-स ह ल? | 

अगले दिन हम लोग पेरिस से १२ मील दूर 'वासोइ पैलेस” 
देखने गये । प्रथम महायुद्ध में जमनी को हरा%र उस के साथ 
अपमानपूण संधि इसी महल में की गई थी । इतने आलीशान 
स्थान में जा वोर जमन जाति का तिरस्कार किया गया, उसी की 
प्रतिक्रिया के फळ से समुद्भूत हर 'हिटलर ने भी इतीय 
महायुद्ध में फ्रांस को हराकर इसी वासोइ महल में आत्मसमर्पण 
कराया था । पुरानो संधियों की यादगार यह इमारत बहुत 
मनोहर ait Gast वनी हुई है चारों ओर सुन्दर उद्यान Zl 
पुरानो चीजों को यहाँ बेसे ही स्मारक स्वरूप में सुरक्षित रखा 
जता है। इधर से लौटकर. हमारे मण्डल ने राजदूत मल्लिक 
साह्र के घर भोजन किया। अनन्तर मोटर से करीब ४० मीळ 
दूर चलकर दिग्विजयी नेपोलियन का राजमहंल देखने पहुँचे । 
इस का नाम 'फोंटन वेल्यू” है। कहते हैं कि जब नेपोलियन 
राजनीतिक झंमट़ों से थक जाता था, तब यहाँ आकर शान्ति. लाभ 
किया करता था। येभवपूर्ण देश के दिग्विजयी सम्राट का 
miraga जितना अधिक रमणीय हो सकता है, बसी ही 
सुन्दर इस की रचना की गई है। कितना विशाल, कैसा भव्य, . 
किस तरह का सुखमय है यह स्थान, सो देखते ही बनता RI 
इस स्थान में प्रवेश करने के बाद सब से पहले कमरे मे नेपोलियन 
के पहनने कां az रखा है, उस की मूळ के बाल भी यहा रखे 
हुए उच्च-के शोय/की/ गवाही देवळे Sli AAN Kh के बतेन, 
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स्नानागार, भोजनशाला, बैठक; आरामगाह सव को घूम घमकर 
देखा । ` फिर यहाँ से पेरिस 'आकर रात को मि. ठाकुर के यहाँ 
भोजन करने गये | ये सज्जन भारतीय राजदूत-सेना के मेजर और 
-दक्षिणदेशीय है | 
फ्रांस से प्रस्थान 


aT इसी रात्रि में स्वामीजी के मण्डळ को लंदन के जिए 
खाना होना था, इस लिए आवश्यक तैयारी कर सव लोग रेलवे 
"स्टेशन पर पहुँच गये। मण्डल को बिदा करने के लिए राजदूत 
'औ मल्लिक, उन की अल्ली, अनेक अन्य सज्जन तथा दादा साहव 
के मित्र मि. आंद्रे आदि उपस्थित हुए थे। सब ने भक्तिपूर्वक 
' मण्डल का अभिवादन किया और रात में €॥ बजे खाना होकर 
रात को २ बजे See चेनछ' नामक समुद्रतट पर गाडी पहुँची। 
Yos और फ्रांस के बीच यह पतली सी समुद्री खाड़ी दै जो 
कहीं कहीं २२ मील ही चोडी है। कितने ही हिंमती लोग और 
feat भी इस खाडी को तेरकर पार करते सुने जाते हैं। 
में पळी व दूसरी श्रेणी के aa जहाज में चढा पी 
जाती हे, फिर इंग्लेंड में वहाँ का इंजन उसे किनारे पर खींच ले 
जाता हे। हम भी इसी प्रकार गाडी में बैठे ही बैठे समुद्र पार 
अपनी बिलायत में १६-१०-५० को ९ बजे लंदन ५ 
TH स्टेशन पर स्वागतार्थ अपने देश के हाई कमिश्नर साई 
Fa सरकारी अधिकारी तेंथों Se Rea AP” 


A 1 
Pa 
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ब्रिटेन का गौरंत 


' gaat दादा साहब तो त्रिटिश सरकार के अतिथि रूप में 
सरकारी भवन में ठहरांये गये, और स्वामीजो महाराज अपने पूर्व 
यरिचित पेकेडळी होटल में आ गये । sea दुनियाँ भर में महा- 
विशाल नगर है, इस की जनसंख्या उपनगरों को लेकर अव 
९०००००० नव्वे लाख के छगभग पहुँच रही है | इसी लिए इससे 
परिचित होने के छिए अधिक दिन का कार्यक्रम रखा गया था। 
ब्रिटिश साम्राज्य यद्यपि अब हलका हो गया, पर छंदन का गौरव 
चठता ही चळा जा रहा है | संसार भर के व्यवसाय वाणिज्य, 
अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान, साहित्य और संधि विग्रह का यह 
अब भी केन्द्र बना हुआ है। दुनियाँ के नकशे में ब्रिटिश टापू 
को मानो संसार को प्रभावित करने के लिए अळग समुद्र की गोद में 
THe ने ही प्रमुख स्थान दे रखा है । संसार ने इस की प्रमुखता 
का लोहा माना, इसी लिए अखिल विश्व के देश और काळ का . 
i लंदन की जगद्विख्यात वेधशाला Haters’ ही करती 
है। यानी घडी का दैशिक समय विभाग और देशान्तर रेखांशों 


की कल्पित गणना यहाँ से आरम्भ होती है । 


साधारण व्यवहार में यहाँ के छोग उदार, प्रसन्न और विश्‍व 
प्रेमी होते हैं। हम छोगों ने सर्व प्रथम यहाँ एक ऐसे ही विश्व- 
मैत्रीसूचक “मैडम sda’ नामक स्थान से लंदन का पयटन 


; आरम्भ FT लिया 40501७० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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प्रतिमाग्रह में 
शाम को ४ बजे दादा साहब के साथ हमे छोग Gay 
डशोन! नामक प्रतिमागृह देखने गये । एक गुणग्राही महिला ने 
अपने धन से इस BHAA TE की रचना कर इसे सरकार के 
अर्पण कर दिया है | संसार में आज तक जितने राजनीतिक और 


eS 


| 


सामाजिक महापुरुष हुए हैं, या वर्तमान हैं, उन सव की सुन्दर | 
सजीव सी प्रतिमा मोम से वनाकर इस में स्थापित की गई हैं। | 
उन्हे देखकर हूबहू सच्चे आदमी बेठे हों ऐसा wa होता हे। | 


'चचिळ, हिटलर, नेपोलियन, अपने देश के गान्धीजी, नेहरु, 


रवीन्द्र, Sar सभी प्रमुख लोग बने हुए हैं | भवन के बाहर मोम | 


पर बानिश कर एक सजीबता का नमूना महिला बनी au. 


वह लेटे हुए कुळ कुछ देर में छाती फुलाकर साँस लेती रहती है। 


सोले भाले खी बच्चे उसे देख चक्कर में पड़ जाते हैं कि यह कोई | 


' बेहोश महली लेटे हुए है। हे 
` कोहेन्र से चमकता हुआ लंदूनटावर शिला 


दूसरे दिन हम को दादा साहब, जहाँ मानो esa. 


सुरक्षित है; ' उस लंडनटावर नामक दुर्ग को दिखाने ले गये। ई. 
सजवूत किळे में, इंग्लेंड के जितने नामी बादशाह हुए & 
वेशकीमती राजमुकुट रखे गये हें अपने देश का Kakan 


कोहेनूर हीरा भी सब से आगे रखे गये एक मुकुट में जड़ा हुआ 7 


यदा की-सोमा"दा'रह' है कीर "आय! ARRET 


Fi 
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NANA 


दोगा | मुकुट में जड़ने के छिए इस का कुछ अंश खरादकर अळग 
कर दिया गया हे, इसके ASA के काम में हजारों रुपये खर्च पड़ गये 
थे। इस से बड़े आकार के हीरे भी यहाँ पर हैं, किन्तु संरक्षक ने 
बताया कि कोहेनूर की चमक दमक अपनी निराली है, इस की 
समता कोई होरा नहीं कर सकता | इसी लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
के राजमुकुट का यह गौरवप्रतीक वन गया है | करोड़ों रुपयों के 
हीरा जवाहिरात से जड़े हुए यहाँ करीब एक दुर्जन राजमुकुट और 
wala पाँच छे राजदण्ड सीकचों के अन्दर गोळ कमरे में रखे 
हुए हैं । पुराने युग के फाँसी देने के तरते, सांसतघर, बन्दूक तोप 
कवच आदि लड़ाई की चीजें भी दिखाई गई हें । इसी किले में 
वह्‌ स्थान बना हुआ है जहाँ कई शताव्दी पूर्वे धार्मिक मतभेद क्र 
कारण Hse की पाँच महारानियाँ का क्रमशः वध किया गया 
था | उस समय का वह गला काटने का रोमांचक करोत यन्त्र भी 
रखा है जिसके नीचे सिर झुका देने पर ऊपर से आरा गिरकर 
घड से सोस को काटकर अळग फेक देता था । 
हिंदू अशोसियेशन के सेक्रेटरी से छुलाकात 
इधर से छोटकर आने पर शाम को ळंदून के “हिन्दू अशोसि- 
येशन! के सेक्रेटरी श्री ठाकुर स्वामीजी से मुळाकात करने आये.। 
आप लोगों ने भारतीयों के हित के लिए यह संस्था संगठित की दै 
इस के द्वारा अपना सामाजिक काम, प्रचार, एक दूसरे की सहा- 
यता, विद्याथियों को आश्रय तथा सामूहिक उत्सव आदि काय 
किये जाते है petakan BBE उप- 
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ars 
योगी संस्था की यहाँ अत्यन्त आवश्यकता है. । सेक्रेटरी ने उक्त 


संस्था की योजना स्वामीजी के सामने रखी ओर उस के enia | 


के:विषय में विचार विमश किया । 


ब्रिटिश म्यूजियम-इतिहास और विद्या का आगार | 

` दूसरे दिन दादा साहब हमें दुनियाँ में बेजोड़ संग्रहाय | 
ब्रिटिश म्यूजियम” दिखाने को ले गये । इस में संसार भरसे | 
चुन चुनकर प्राचीन इतिहास की चीजें इकट्टी की गई हें । सब से | 


प्राचीन fra देश के सावित मुदे, जो हमारे महाभारत काल से 


भी पूर्व के होंगे, उन के रखने की सुनहरी पेटियाँ, मिस्र की पोरा- | 


णिक देवमूतियाँ इस में छाकर रखी गई हें । ब्रिटिश म्यूजियम 


की लाइब्रेरी तो संसार में अनुपम है, इस में समस्त देशों को . 
माषा में मुद्रित या प्राचीन छिखित ७० लाख से अधिक FHP 
संकलित हैं | संस्कृत की, अपने वेद पुराणों की जो दुळंभ तिय 
भारत में नही मिलती, वे भी इस में सुरक्षित हैं। अज्ञानवश A 


चांदी के टुकड़ों के लोम में हमने अपने अनमोल अन्‍्थरत्नों को गिग 


. के मोठ वेच दिया, उन से यूरोप भर के पुस्तकालय अपना गोख | 


चढा रहे हैं। हिन्दूधम की थाती ऋग्वेद जो दुनियाँ में सबसे 


किताब मानी गई है, उसका भारतीय पण्डितों के छिए भी प्रमा _ 


परिशुद्ध संस्करण यहाँ के मैक्समूलर प्रोफेसर ने दी छपवाया ह | 


इस म्यूजियम को देखने के बाद भोजनादिं करके Aa 
३ बजे हम विक्टोरिया म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम 4 
गये । दी आसे "पीस हा बने हु PN सी म्यूजिक 


ue 


bacon a 


et een aa MEMANEN Ai. 
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ब्रिटेन की राजवेभवसंवन्धी और पुरानी सामग्री का संग्रह 
बहुत अच्छा है । । 

इंडियन स्यूजियम में भारतीय कळा .कोशछ और ऐतिहासिक 
वस्तुओं का एक से एक अदूसुत संग्रह है। म्यूजियम के दो द्वार 
लाहोर ओर दक्षिण के नमूने पर पत्थर की सुन्दर .कारीगरी करके 
चनाये गये हैं। अहमदाबाद के किले का एक पुराना पत्थर का 
द्रवाजा, जिस में बहुत aRar खुदाई का काम है, ओर एक मूर्ति- 
सहित जैनमन्दिर का द्वार भी यहाँ रखा गया है। भारत में 
जितने अनाज पकते हैं, जैसे फल फूल वृक्ष, कपड़े, Wa, सबारी 
आदि चीजें होती हैं, वे सब यहाँ दिखाई गई हैं । पहले तो इस 
का उद्देश्य यह था कि जो अंग्रेज अफसर बिलायत से भारत में 
शासन करने aa, वे भारत की सब वस्तुओं ओर व्यवस्थाओं से 
पहळे ही से इस म्यूजियम में आकर पूरे परिचित हो लें। पर अब 
भारत के स्वतन्त्र होने से इस का रंग कुछ फीका दो रहा दे, जैसे 
गत वषे में बुद्ध के पट्टशिष्य मौद्ठल्यायन आदि के अअशेष यहाँ 
से भारत चळे गये हैं। इधर की सैर कर इम लोग ‘ewe 
Sa से अपने मुकाम पर आये | 

पाताललोक में रेलगाड़ी का जाल 

यह भूगर्भ की रेलगाड़ी लंदन की नामी विशेषता दे, दूसरे 

देशो में सी भूगभ रेलवे है, पर टेम्स नदी के तळ में से सुरंग 


_ निकालकर उस में होकर रेल ळे जाना एक निराळा काम ह 


Sa री के और पार उदन बसा” हुआ है,” कले करखानं से 
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SS) 
भरपूर और बहुत विस्ठृत व्यावसायिक नगर होने से इस में दूर 
दूर तक जाने के छिए शीघ्रगामी सबारी का होना आवश्यक था। 


das प्रमुख संस्थान, भी नदीतट पर सघनता के साथ को | 


हुए आकाश से बातें करते हैं। गंभीर नदी पर, जिस में जहाल | 
चलते हैं, १५-१६ पुल बने हुए हैं.। फिर भी यातायात की भीड़ का. 
बोझा हल्का करने के लिए भूंगर्भ में १०० फीट नीचे ट्रेन का जाइ. | 
.बिछाया गया है | नदी के नीचे कई जगह सुरंग बनाकर Aa | 


रास्ता निकाला गया है | 


नीचे ट्रेन तक जाने के लिए ऊपर स्थान स्थान पर गुफाद्वार हैं, | 
उनमें सीढी से कुछ नीचे उतरने पर टिकिटघर आता है। बहा | 


टिकिट के लिए हमारे यहाँ की ave बाबू से कमक नहीं करनी 


पडती, कई मशीनों में नियत स्थानों को टिकिट अछग अलग भरी | 


रहती हैं और ऊपर किराया लिखा रहता है। उतने पैसे छोड़ने . 
पर मशीन से टिकिट स्वयं निकल आती है। फिर नीचे उतरने | 


की सीढी आती है, इसमें विशेषता यह है. कि सीढी पर यात्री को 


नहीं उतरना होता, किंतु यात्री के उस पर खड़े होते दी उसको लेकर | 
सीढी खुद उतर जाती है और इस सीढी के हटते हो इसकी अगद. | 
दूसरी सीढी उपर ळग जाती है। नीचे बिजली के जगमगाते मं 


में एक एक मिनिट पर गाडी आती जाती रहती 2! 
पर गाडी के रुकते ही उसके दरबाजे स्वतः खुल जाते 


पर वैसे ही बंद दो जाते हैं। इसमें सुव दूसरी मणी केद © 


पते दै इले दे नोव इसने eee! 


p 


| 
| 


= 
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ग्राउंड रेळवेस्टेशन से ऊपर आने के रहिए फिर उसी तरह यात्री 
कोः लेकर स्वयं ऊपर चढनेवाली सीढी मिलती हैं। इन पर 
लोग नंवरवार खड़े होकर नीचे से ऊपर आ जाते हैं। यह रेलवे 
करीब २० मीळ तक विस्तृत है। हम ढोंग भी इस भूगभे 
रेछगाडी से पाताळलोक का आनन्द लेकर अपने स्थान पर आ 
पहुँचे । 

अगले दिन १९-१०-५० को हम सवेरे जुछोजिकल गार्डन 
यानी जीव जन्तुसंग्रहाळय देखने गये । नगर के मध्य में बहुत लंबे 
घेरे का यह सुन्दर बगीचा है, जिसमें सव द्वीप दीपान्तरों के 
जळचर, थलचर, नभचर प्राणी संग्रहीत हुए al सेकडों तरह 
की मल लियाँ, age, केंकडे, विचित्र विचित्र साँप, हर तरह की 
तितळी, चिडियाँ, अफ्रीकी सिंह, बाघ, गेंडे, गधे, पशु पक्ती--हर 
जाति के जन्तु यहाँ देखने को मिलते हे । 

अपराह में हिंदू एशोसियेशन के सेक्रेटरी श्री एम० डी० ठाकुर 
के साथ जाकर स्वामीजी ने उनकी संस्था के कार्यालय का निरीक्षण 
किया । फिर उन्हीं के साथ इंग्लेंड का सबसे बड़ा नामी गिरजा- 
घर 'सेंटपाल चर्च? देखने गये। यह उत्तुंग शिखरदार भव्य 
भवन अंद्र प्रवेश कर देखने मात्र से शान्तिदायक, गंभीर और 
महाविशाळ बना हुआ है | 

गीताप्रचारिणी व्याख्यानमाला 

इंसो दिन से हिंदू अशोसियेशन के आयोजन दवारा लंदन में 

स्वासीजी के सार्यजमिक/उयास्यात aa nge LAAT 
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Fe सभामवन में आरम्भ होनेवाळा था । हिंदू अशोसियेशत 
की ओर से इस कार्यक्रम के लिए आकर्षक काडे छपवाकर सब 
के पास मिजवाये गये थे। कार्यक्रम तीन दिन के लिए निश्चित 
हुआ था। ठीक समय पर स्वामीजी और दादा साहव के साथ 
संध्या को हम सब छोग सभास्थल में पहुँचे । यहाँ बहुत सी 
भारतीय जनता और अंग्रेज छोगों की उपस्थिति पयोप्त हो चुकी 
थी। अशोसियेशन के प्रेसीडेण्ट ने फूलहार पहनाकर स्वामीजी 
का स्वागत किया और मंच पर ले जाकर बैठाया । 

प्रारम्भ में परिचयात्मक भाषण करते हुए मावढंकरजी ने 
बताया कि स्वामीजी मद्दाराज भारत में qa के उच्च पद 
पर प्रतिष्ठित, सबसे अधिक लोकप्रिय, समदर्शी महात्मा है। 
भारत में आप सवश्रेष्ठ उदार धर्मप्रचारक रूप से प्रसिद्ध हो रहे 
हैं। मेरा आपके साथ कई वर्षों से परिचय है, इस बीच में 
देखता रहा हूँ कि धमंप्रचार की दिशा में आप एक से एक बढ़कर 
ठोस काम करते आ रहे हैं। आप सनातनधर्मी विचार के 
होते हुए, हिंदुओं के महामण्डलेश्वर पद पर पहुँचकर भी अपनी 
मनोभावना विशाळ रखकर सभी संप्रदाय और धर्मा के साथ 
ae भाव रखते हैं। जिस तरह स्वामी विवेकानन्दनी 
ने अमेरिका में भारतीय ज्ञान का प्रचार किया था, उसी तरह 
इस समय आप आदश संन्यासी के रूप में गीता का प्रचार लीत. 
के लिए यूरोप भ्रमण कर रहे हैं । गीता स्वतन्त्र भारत का 

सद्र है. जिससे संसारो तास ara याहि... 
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स्वासीजी का ATT गीताप्रवचन 

अनन्तर करतलध्वनि के बीच स्वामीजी ने प्रभु के प्रति सब 

के लिए मंगल कामना. करते हुए अपने भाषण में बतलाया कि 
गीता केवळ हिंदूधर्मप्रचारक सांप्रदायिक ग्रन्थ नहीँ, यह उदार 
मानवधर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादक महान्‌, भारतीय ज्ञान हे, 
जिसे विश्व के हितार्थ at कृष्ण भगवान्‌ की उत्तम देन समझना 
चाहिये | स्वामी विवेकानन्द या रामतीर्थजी ने जो बात अपने 
शब्दों में कही, वह इसी का व्याख्यानमात्र | युद्धकेत्र से घबराये 
हुए पराक्रमी अर्जुन को इसके उपदेश ने ही विजयी बनाया था। 
किंतु श्री कृष्ण का यहु प्रयत्न एक अजून के लिए ही नहीं, संसार 

के मनुष्य मात्र के लिए था । इसी लिए भारत के महात्माओं चे 
अजुन को बछडा और इस ज्ञान को दूध बतळाया है। आप 
जानते हैं कि दूध बच्चे, वूढे, रोगी, स्वस्थ, उच्च नीच सव का 
हितकारी होता है, दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। बस ऐसा 
ही यह गीताज्ञान सवके लिए, सव देशों में दितकारक और 
आत्मोन्नतिदायक है। जो व्यक्ति भगवान्‌ के बताये हुए इस मांग 
पर चलेगा बह संसार के कर्मक्षेत्र में गौरवपूर्ण बिजय और. 
आत्मकल्याण का प्राप्त करेगा। भारतीय तत्त्वज्ञान के मदाच 

का सार इसी छोटी सी पुस्तक में समाया हुआ हे। 

सोकमान्य तिळक और महात्मा गांधी ने इसी गीता के 


न से भारत को स्वतन्त्रता के पद पर पहुँचाया है। आप 
इसके निष्काम कमयोग का आस्वाद एक वार अवश्य a 


कर Tan aa के, मन, में, बुसु जायगी, \ 
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स्वामीजी के . इस भाषण को ळंद्ननिवासियों ने anna 
सुना, और इसका भाव अंग्रेजी भाषा में मावलंकरजी द्वार 
हृदयंगम कर गीता के प्रति बडी रुचि दिखलाई। sai 
जलपान के बाद आज का कार्ये समाप्त हुआ | 
लंदन में विजया-दश हरा 
दूसरे दिन २०-१०-५० को स्वामीजी और मावळंकरजी के 


साथ हम छोग 'साइंसम्यूजियम” देखने गये । इस प्रदशनगृह में | 


aa Sa 


` स्थावर ओर जंगम als का विकासक्रम आरम्भ से लेकर | 


तक का भली प्रकार से दिखाया गया हे आज विजयादशमी पवे 
था, भारतीय अपने देश में इस पर्व को वड़े गौरव से मनाते हॅ! 


भारत के स्वतन्त्र हो जाने से इस वार लंदन के भारतीय भी धूम" 


—— 


घाम से दशहरा मनाने की तैयारी महीनों पूर्व से कर रहे थे। इस | 


माके पर धार्मिक क्षेत्र के नेता स्वामीजी और राजनाति्ञों के प्रधान | 


मावलंकरजी को अपने वीच देखकर उन्हें स्वणेसंयोग मिळ | 


गया। हिंदू अशोसियेशन की ओर से गत व्याख्यानवाले सभा 
भवन में आज द्शहरे का भव्य समारोह रखा गया था | 
खंदननित्ासी यूरोपियन छोग भी बडी तादाद में उपस्थित 5” 


थे। प्रथम उत्सव के आरम्भ में ईशप्रार्थना और WA | 


समचन्द्रजी को वन्इना की गई, फिर स्वामीजी का भाषण आर 
इआ। आपने बतळाया कि संसार में सर्वप्रथम भारत 
TAK रामचन्द्रो ने हो समुद्र पार जाकर आज के दिन बि 

माह कयी । रम की वुई तो भी बहे विज किंसी के रो. 


many WT tea 
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RMR 
'पीडन . और उपनिवेश स्थापना के लिए नहीं थी । -रामचन्द्रजी ने 
Sas अन्यायी अत्याचारी राजा को दूर कर उसी देश के. 
सुयोग्य सदाचारी के हाथ में राज्य सोंप दिया था। 

रामचन्द्रजी ने उस समय दुनियाँ के काले, गोरे, सभ्य, 
जंगली सब मनुष्यों के साथ भेदभावरहित उदार भ्राद्भाव का 
ज्वलंत उदाहरण विशव के सामने रखा था। राम के न्यायपूर्ण 
सद्व्यवद्दार के कारण ही आज भी भारत में रामराज्य का लक्ष्य 
लोकप्रिय हो रहा है। रामराज्य भी गीता के सिद्धान्त पर 
आधारित है, जिसमें स्वतन्त्रतापूवेक उन्नति करवा हुआ व्यक्ति 
परमात्मा के निकट तक पहुंच जा सकता È | 

अन्य देशों के लोग तो अव ६--७ सौ वर्षा से समुद्र पर 
'बिजययात्रा करने ढगे हैं, पर सुदूर. प्राचीन काळ में संसार में 
सर्वप्रथम श्री राम ने ही समुद्रयात्रा. दवारा अपनी विजयपताका 
फहराई थी। किंतु आगे चळकर रामचन्द्रजी के भक्त ही 
समुद्रयात्रा से डरने ळग गये, इसीसे वे कोई उन्नति नहीं कर सके । 
उनके कूपमण्डूकत्व का ही यह फळ हुआ कि देश अनेक शताब्दियों 
तक परतन्त्र हो गयां। अब प्रुक्रपा से देशदशा कुछ बदलने 
रूगी है तो अपने देशवासियों को श्री राम के आदर्श चरित्र का 
अनुसरण करना चाहिये। श्री राम का चरित्र संसार भर के 
लिए कल्याणकारक है । श 

दादा साहब द्वारा स्वामीजी के इस भाषण का अनुवाद ST 


कर asap names Aa री । 


SMR CEM 
ra A 


oor Ide 
dea के जीवन में आज का दशहरा उत्सव वेजोड रहा, FAS | 


|| 


संकुचित वृत्ति की पाश्चात्य विचारधारा के संसुख भी राम के . 
विश्वकल्याणकारी उदार व्यवहार का प्रदर्शन स्वामीजी के ge | 
से भारत की नैतिक विजयघोषणा थी। सभा समाप्ति पर | 
जनता ने स्वामीजी को घेर डिया, सभी छोग आपका संदेश और | 
हस्ताक्षर लेने को उत्सुक थे। बहुत से छोग अपने घरों पर | 
चढने का आमन्त्रण देने का आग्रह करने छगे । उन्हें बताया गया | 
कि स्वामीजी महाराज भोजन ग्रहण करते ही नहीं, दूध और | 
फळ लेने के कारण आप लोगों का आतिथ्य अहण करने में | 
असमर्थ हैं। तो भी कितने ही लोगों ने अपने घरों पर स्वामीजी 
को आग्रह कर बुलाया और आपका गीता संदेश सुना । कई. 
दिन तक यह पधरावनी का कार्यक्रम चळता रहा | 
agaa विश्वकमा-निकेतन 

यहाँ एक 'सळफरेजिस स्टोर? नामक एक ऐसी अद्सुत डुकार | 
देखने में आई, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की 
सभी चीजें एक ही जगह मिळ जाती है. । विज्ञान, चिकि | 
भवननिमोण, मशीनरी, अध्ययन, खेलकूद, कला कौशल, ली 
पहनना; इन सब विषयों की कोई भी चीज ऐसी नहीँ, जिसके हि. 
अन्यत्र भटकना पडे। इसकी बडी wet 'चारमं a | 
में सव वस्तुओं के अळग अलग बिभाग हैं, हर जगद जाने के हि| 
स्तःचालित सीढियाँ चढती उतरती रहती हैं। ग्रहों * 
गीते के लिए ई छो ई है” खोक कग 
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वर्ग में सैकडो स्त्री पुरुष बिक्री का काम करते हैं और हजारों 
. mest की भीड़ छगी रहती है। फिर भी इतने बडे भवन में 


GOES का कहीं नाम नहीं, सब चीजों के भाव लिखे हुए हैं 
पूछने या भाव ताव करने की नोवत ही नहीं आती । 
स्त्रियों का सम्मान 


वेचनेवाळों में पुरुषों से चौगुनी, स्वच्छ सुन्द्री लडकियां. 
रहती हैं, बडी चुस्त, प्रसन्न मुद्रा में। आइक और विक्रेता 


| सबका हँसकर बात चीत करने का नियम है। फिर भी वहाँ 
' किसी खरी को घूरना, मजाक करना या बोली बोलना असभ्यता 


की बात मानी जाती है, अपने कार्य की मयोदा के बाहर किसी 


Ata कोई मतळव नहीं रहता । कर्मचारियों का सब 
| कामकाज मशीनों के सहवास से वेसा ही नियमित होता रहता है। 


feat के प्रति व्यवहार में यह विशेषता है. कि वस, ट्रेन, लिफ्ट 


| आदि सें चढते. उतरने या कुछ खरीदने के छिए कोई महिला 
' बाद में आई हो, तो भी संमान के साथ उसको पहले स्थान दिया 
' जाता हे, जगह खाली न हो तो पुरुष उठकर खडा हो जाता 


है, चढने उतरने में सहायता भी की जाती है। यह देशव्यापी 


' व्यवहार है। 


| 
॥ 


सेस्टर्मिस्टर चर्च में प्राथेनासमारोह 
Tlo २२-१०-४० को लंदन के प्रसिद्ध राजमन्दिर eet 


| | च्चे Teaser Aan सरकारी, ह angotri 
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दिन निघोरित था। जैसे अपने देश में राजा ‘fa निर्धोरित था। जैसे अपने देश में राजा ar 
था घमंरक्षक माना जाता था बसे ही विळायत में भी राज्ञा l 
अधीन चर्च माना जाता है। इस विषय में यहाँ बडे बडे झे / 
भी हो चुके, पर इंग्लँड में यही रिवाज है। ब्रिटेन की शान हे | 
माफिक यह fist बडा ऊँचा, बहुत विशाळ, उत्तम कलाकार | 
'के साथ रचा गया हे, अंदर इसकी विशाल गंभीरता बहुत ही 
-शान्तिदायक है। मावळंकर दादा सरकारी रूप से इस प्राथना 
में जानेवाले थे, उनके जरिये स्वामीजी को भी उसमें संमितित | 
होने का आमन्त्रण मिछा | | 
सावलंकरजी स्पीकरों के दल में पार्लमेंटरी जुलुस के साथ ब 
पले ही चले गये थे। नियत समय पर मोटर द्वारा ama 
भी वहाँ पहुंचे । हमारी मोटर जहाँ खडी हुई, बह राजकु 
या उच्च श्रेणी के छोगों के जाने का मार्ग था, सामान्य लोगों 
जानें का रास्ता दूसरी ओर से आता है । स्वामीजी के A 
में हम छोग चर्च की ओर बढ ही रहे थे कि इतने में मोटर 
रांजमाता मेरी भी आ गइं। सम भाव से उनके साथ 
“हम सब चर्च में गये । वहाँ एक अधिकारी ने स्वामीजी महारा 
को अतिथियों के योग्य प्रमुख स्थान पर ले जाकर बैठा दिया 
बडे बडे अधिकारियों, पार्लमेंटरी सदस्यों, wet, मंत्रिमण्डल 
असुख नागरिक जनता से विशाळ हाळ भरा हुआ था | |, 


इसी समय प्रधान पादरी ( आर्च बिशप ) का आगमनं 
'इमारे; AHL Rama डनकाऱ्ठाठ, घाठखब्ा भव्य 


1 3 
था. 


4 


D 


| 
१ 
| 
| 
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आगे चल रहे थे, तब-पाद्री साहब थे, उनके पीछे सुनहरी छडी 
लिये हुए चोबदार आ रहा था। वे जब प्रधान स्थान पर जाकर 
आसीन हो गये, तब १०॥ बजे वडी ही शान्ति के साथ प्रार्थना 
आरम्भ - हुई । SA समय कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं रहा था, 
बच्चों तक की आहट नहीं सुनाई देती थी । इस बीच कोई आया, 
तो वह अज्ञात रूप से पीछे बैठ गया, चाहे वह कितना ही बडा' 
पदाधिकारी हो । एक घंटे तक प्रार्थना होती रही। फिर यह आश्चर्य 
देखने में आया कि अपने देशों में जैसे आरती की थाळी घुमाई 
जाती है और उसमें छोग भेट चढाते हैं, उसी तरह यहाँ सरकारी 


, चर्च में भी थालियाँ घुमाई जाने छगीं। उनमें छोग यथाशक्ति 
भेट छोडते जाते थे। फिर प्रार्थना विसर्जन पर अपने यहाँ 


की तरह धक्का मुका जरा भी नहीं हुआ, क्रमशः सभ्यतापूर्वक 
सब विदा हो गये । 
अगले दिन 'डाउनिंग स्ट्रीट में प्रिवी कॉसिळ और पाछियामेंट' 


हाउस देखने का कार्यक्रम था। सारे साम्राज्य के मुकदमों का अन्तिम 
फैसला Pret Gira हो करती रही है। वावूराव एडवोकेट के 
साथ स्वामीजी जब इस न्यायमन्दिर के सामने पहुँचे तव तुरंत 
एक अंग्रेज सिपाही आगे आया और मोटर का डार खोल, 
सलाम करते हुए स्वामीजी को उतारकर अंदर ले गया | 

जिस भिवी कौंसिल के निर्णय की इतनी gu हे, वह 


एक = T WAT d 
wa मामूली, से, कमरे, में, स्थित है) an eee pete 
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A 


: और कठघरे बने हुए हैं, उनमें खडे होकर वेरिस्टर छोग ४५ ag । 
के सामने अपने मामले पढ़कर सुना रहे थे। बीच वीच हे“ 
'जज कुछ प्रश्न कर लेते थे। इसकी व्यवस्था देखकर बाह / 
“मोटर के पास आने पर उस सिपाही ने फिर द्रार खोल ओर | 
-सढाम किया। ऐसे समय यहाँ इनको कुछ इनाम Na | 
रिवाज है। स्वामीजी ने भी कुछ शिलिंग दिये । | 


ब्रिटिश पालियामेंट भवन सें | 


फिर मध्याह के बाद स्वामीजी महाराज बाबूरावजी भैर | 
AIT के साथ पाछियामेंट हाऊस देखने पधारे । यह टेम्स कं | 
के तट पर उत्तुंग Arad से सुशोभित बडी शानंदार इमाए : 
हे । ब्रिटिश पालियामेंट दुनियाँ की पार्लमेंटों की नानी a 
'जाती हे, यानी सैकडों वर्ष पूर्व चौदृहवीं शताब्दी के करीब इर i 
में ही सर्वप्रथम पार्लमेंटरी प्रथा इसी भवन में चाल, हुई थी। 
'गत युद्ध में जमन बमवर्षा से यह भवन कुछ टूट गया था; उसकी | 
"मरम्मत का काम चल रहा है। हमारा मंडळ जबु यहाँ ST 
वो जाँच पडताल या परिचयपत्र, सिपारिश आदि का अ | 
यहाँ का सा कोई झंझट सामने न आया । सलाम | 
सिपाही हमें दफ्तर में ले गया, वहाँ से नाम fart P | 
दे दिये गये। भवन के रक्षक ने सिपाही को खास निर्देश a 5 
| Sea विशिष्ट दर्शकों के लिए सुरक्षित अझुक जगह शे ग. 
Ta फ्रलमेंट' का पूरा ह(थ थे Rag GP 07००५ 


3 
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इतने में ही पाळमेंट अध्यक्ष का आगमन हुआ, पहले एक 
चोबदार स्वर्णद्‌ण्ड लिये हुए “स्पीकर ! स्पीकर !? ऐसी घोषणा 
करता आ VET था। फिर बडी ळम्बी गाउन पहने अध्यक्ष पधारे | 
एक आदमी पीछे से उनकी लंबी गाउन को थामे हुए आ रहा AT | 
अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने पर स्वामीजी को अध्यक्ष के ऊपर- 
वाले कक्ष में ले जाकर ऐसी जगह बैठाया गया, जहे से हाउस 
का पूरा दृश्य नजर आता था। प्रधान मन्त्री एटली, विरोधी 
नेता चचिछ आदि सभी सद्स्य आराम के साथ विचार कर रहे 
थे। पार्लमेंट की सजावट अपने यहाँ की तरह विशेष आकर्षक नहीं 
थी, साधारण कुर्सियों पर कुटुम्वी छोगों की तरह सदस्यगण बैठे 
थे, पर सफाई बहुत ऊँचे दर्ज की थी, पुरानी मेज कुसिया आज ही 
'वनकर आई हों ऐसी चमक रही थीं। कुछ देर वहस का नजारा 
देखकर स्वामीजी स्थान पर आ गये। 
शाम को अपने मंडळ के सदस्यों के gaz हाने पर पा्मेंट देखने 
की चचा चली, तब स्वामीजी ने मावळंकर दादा से कहा कि 
निरिश पार्लमेंटस्पीकर का गौरव और बेभव बहुत वढा चढा 3 
स्पीकर की पद्मयीदा की ऐसी व्यवस्था अपने विशाळ देश में भी 
होनी चाहिये। स्वतन्त्र भारत की पार्लमेंट के अध्यक्ष होते हुए 
औ आप तो वहाँ राजा जनक की तरह साधुजनर्याग्य सादा 
व्यवहार रखते हे । इस पर दादा साहब ने हँसकर इतना ही कहा 
कि अपना देश अभी नया स्वतन्त्र हुआ है, वहाँ साद व्यवहार ही 
शोभा देता 8, मातीत भारत. में, भी MST के डिए 


ction. Digitized by eGangotri 
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Ea Raman 


कानून की व्यवस्था करनेवाले ऋषि मुनि लोग सात्विक बृत्ति 
ही रहते थे। अपने लोग उस मयादा Kana 
शोभा ही होगी | | | 
: हवाई बेड़े की लड़ाहे | 
स्पीकस ana के अतिथियों के सत्काराथ और मनो 
विनोदार्थ ब्रिटिश सरकार ने कितने ही आयोजन किये थे, ail 
अन्तिम था “रायळ एयर फोसं? नामक हथाई AS का प्रदशंन। 
. ता०.२४-१०-५० को इसको तेयारी थो, सामान्य जनता $ 
लिए यह प्रदर्शन घन्द था, पर दादा साहब फे प्रयत्न से स्वामीजे 
के साथ ही हम सबों को भी इसे देखने का निमन्त्रण मिछा। 
इसमें दिखाया गया था कि हबाई जहाजों की छड़ाई किस | 
होती है, बमवषो कैसे की जाती है, फाइटर जहाज अपने दछ A 
रक्ता कैसे करते हैं, इत्यादि । युद्ध सामग्री ढोनेवाले जहाज पे 
` विशाळ थे कि उनमें हाथी भी समा सकता है । बख्तरबन्द 
टेक इनमें भरकर भेजे जाते हैं। ऐसे बिना पंख के गोताखोर 
जहाजों के पराक्रम भी देखे गये, जो wa स्थान तक 
Sat हुए बिलकुछ आवाज नहीं करते, फिर गोला बरसा्क 
एक दम सीधे ऊपर उडकर अदृश्य हो जाते हैं । 
स्वामीजी को TAS अफसरों का मनाना 

इस प्रदर्शन का आरम्भ होने के पहले एक कमरे में 

कान्फ्रेंस के अतिथियों के संभानार्थ जळपान का प्रवन्ध किया गया. | 


जी कहाँ कुछ खाते प्रीते ही, इसलिए उनसे कुछ 


i 
| 
i 
| 


| 
| 
| 


FE 


मिल Tg Aw wa AN 


राष्ट्रमंडळीय स्पीकसं BAA के संमान में ' रायळ 


एयर फोर्स? का प्रदर्शन. (कप्तान स्वामीजी को 
हवाई लडाई की कळा समभा रहा है) 
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में वठने को कहकर दादा साहब अफसरों के साथ जलपान करने 


| चले गये, तवतक स्वामीजी विश्राम करने छगे। इतने में ही 


एक अफसर ने आकर कहा कि आप लोग भी चलकर हमारे सायं 
जळपान कीजिये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी जछपान करने 
की इच्छा नहीं दे। तव वह अफसर पहले तो चढा गया, किंतु 
फिर छोटकर आया और बोळा कि आप ee अवश्य, केवळ 
शरवत ही पी लीजियेगा । स्वामीजी ने यह भी स्वीकार न किया । 
तव एक बडा अफसर मावलंकरजी को साथ लेकर आया; 
मावळंकरजी ने समझाया कि ये कैप्टन साहब कंह रहे हैं कि आएं 
चलिये तो सही, कुछ खायें पीये नहीं तो प्रसन्न मुद्रा में दो वाव॑ 


५ तो हमारे साथ की जियेगा। ; i 


अव उनके इतने प्रेमपूण आग्रह पर स्वामीजी उनकी गोष्ठी में 
जाकर शामिळ हो गये वडे आद्र और नम्रता स वे छोग बातें 
करते थे सर्वनाशक संहार करनेवाले इन ऊँचे दर्ज के AG 
सरों का स्नेहमय व्यवहार देखकर स्वामीजी को बडी प्रसन्नता 
हुई । कहाँ इनका सरळ व्यवहार, और कहाँ अपने देश के छोठे 
छोटे हाकिमों का रोबदाब ? कव गरम होना चाहिए, कब नरम; 
इसकी तासीर हमारे अफसरों को यूरोपियन अफसरों से सीखनी 
चाहिये | 
हिन्दूअशोसियेशन में गीतामन्दिर की योजना : 
कई दिन से हम लोग काफी धूम फिर रहे थे, इस लिए 


RK ओरु६ साशीख"को एक dilate) Hoes खेर सेक समय 
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"Aa करने में विताया । २६ की शास को श्री Mo डी, 
ठाकुर छंदनस्थित हिंदूअशोसियेशन की योजना के वारे में 
स्वामीजी के साथ परामर्श करने आये। अशोसियेशन की ओर 
से आपने Fel एक जमीन का टुकडा खरीदा हे, वहाँ गीतामन्दिर 


बनाकर उसमें अतिथिनिवास, छात्रावास, सांस्कृतिक प्रचारविभाग | 
Zl इस कायंमें . 


आदि स्थापित करने की आपकी योजना 
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आपने स्वामीजी से सहयोग देने की अपील की । स्वामीजी ने उनको | 


ऐसी उपयोगी संस्था वनाने के लिए साधुवादपूवक अपने अनुभव 


| 

i 
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ओर सुझाव बताये तथा कहा कि आप ये सव विचार लिखकर भारत | 
पे मेरे पास भेजियेगा, उन्हें सें गीता सोसाइटी में उपस्थित कर, | 


सदस्यों को संमति से जितना हो सकेगा उतना सहयोग दूँगा। 
योगविद्या पर स्वामीजी का व्याख्यान 


ses 


आज ही रात को आठ बजे योगविद्या पर स्वामीजी का भाषण | 


STS था। ठीक समय पर हम लोग वेष्ट क्रामवेळ रोडवाले 


सभाभवन में पहुँच गये | Sar निवासियों की उपस्थिति आज भी ' 


पहले सं ही Ha हो गई थी। करतळध्वनि के साथ सवते 


स्वामीजी का स्वागत किया । यहाँ अपने व्याख्यान 19 
स्वामीजी ने प्रकृति, पुरुष आदि योगिक सिद्धान्त तथा आसता | 


- 
¢ 


आणायाम, त्राटक, ध्यान आदि क्रियाओं का 
सरलता से wa साथ ही यह भी कहा कि ™ 
साधना के लिए भारतीय आचार विचार और शान्त aa 
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के व्याख्यान में छोग विशेष रुचि प्रकट कर रहे थे, कुछ प्रेमो वडे 
गौर से व्याख्यान के नोट भी ले रहे थे। व्याख्यान के अन्त में 
Se उत्साही युवकों ने स्वामीजी से प्रश्नोत्तर किये, कई खी पुरुष 
स्थान पर भी इस सम्बन्ध में शंका समाधान के लिये आते रहे । 

आज स्वामीजी की व्याख्यानमाला का अन्तिम दिन था, 
इसलिए श्री वावूराव मेहता एडवोकेट से भी कुछ अपने विचार 
प्रकट करने का अनुरोध किया गया। बाबूरावजी ने भारतीय 
धर्म ओर महापुरुषों की प्रशंसा तथा यूरोपियनों की गुणग्राहकता, 
Rar आदि पर आध घंटा व्याख्यान दिया। अम्त में परस्पर 
बन्यवाद ओर जलपान के साथ सभा समाप्त Fel | 

रानी विक्टोरिया को विश्वामभूमि में 

Slo जाळी नाम$ एक पंजाबी सजन यहाँ चिकित्सा का 
'काम करते हैं, भारतीयों में अच्छे प्रसिद्ध है Mo २७-१०-५० 
को इनके साथ वावूराव मेहता, सदानन्द ब्रह्मचारी और ara 
Sta से ६० मील दूर 'त्राइटन' नामक सुरम्य समुद्र किनारे पर 
घूमने गाये । यहाँ एकान्त वातावरण के समुद्री किनारे पर शान्ति- 


' सय जीवन विताने और हवा खाने लिए महारानी विक्टोरिया ने 


एक मनोहर महल वनवाया था | समुद्रतट पर वहुत वडी चौपाटी 
बनी हुई है, किनारे के सुन्दर उद्यान में दूर तक रंगोन लाइट 
लगी हुई है, बच्चों के लिए खेळ कूद के साधन और एक नन्ही सी 
w चनाई गई है। वालक, वृद्ध समो के मनोविनोद 
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लंदन से ब्राइटन जाते समय एक विचित्रता देखने में आई 


एक गाँव के पास लकड़ी गाइकर उसके अगळ वगळ बहुत सा 
काठ कबाड़ इकट्ठा किया गया था। कातृहलूवश स्वामीजी 
ने मोटरड्राइबर से पूछा कि यह क्या बनाया गया है .! 
उसने बतलाया कि यह लड़कों का एक प्रकार का वार्षिक 
खेल है। सामूहिक तौर पर कितने ही दिनों से ये लोग लकडी, 
पत्ते, Hel एक जगह इकट्ठा करते रहते हें और इसके निमित्त 
गांव भर से चंदा इकट्ठा करते हें । अव एक दिन यह लकडियां 


का ढेर जलाया जायगा। उस दिन चंदे के पैसे से लड़के अपने लिए | 


खेळ कूद का मेला SIG हें । उसमें दुकान खुळ जाती हैं और 
सव छड्के खाने खेलने की चीजें खरीदकर आनन्द मनाते हैं | 
स्वामीजी ने विचार किया कि यह तो हूबहू भारतीय होळी की 
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नकल हे, दुनिया की ऊपरी विभिन्नता के भीतर कैसी एकः | 


, रूपता छिपी हुई हे! क्योंकि केवळ इस खेल में ही नहीं, यूरोप की | 


Í 


अनेक चाल चळ्नों में आरतीयता की छाया देखने में आती RI | 
अस्तु. ब्राइटन से छोटने पर रात को डा० जाली अत्यन्त आग्रह | 


करके हम सब को अपने घर भोजन करने को ले गये । 


सुललित राष्ट्रिय faa 
दूसरे दिन यूरोप भर में ळळतकळा के लिए विख्यात “पिरवर 


गेलरी? नामक चित्रशाला को हम सब ने जी भरकर देखा! 
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वैज्ञानिक, दार्शनिक, महात्मा Gate, दार्शनिक, महात्मा तथा wena जेयो डे दळ 
चित्र सजाकर रखे गये हैं। नामी Prat की वेशकीमती 
रचनाएँ, घामिक प्रसंगों की, या ऐतिहासिक, प्राकृतिक अथवा 
सान्द्यपूण दृश्यों की कल्पनापूण छवियाँ यहाँ बड़े यत्न से संग्र- 
हीत की गई हैं। इनकी. विशेषता को कळा के पारखी गुणोजन 
ही समझ सकते हैं। | 
इधर से चित्त agent छोटे तो स्त्रामोजी का विचार हुआ 
कि अव यूरोपक्रमण Kur पर है, इस लिए dee की गंगा 
era नदी की छटा भी देख लेनी चाहिये। तदनुसार श्री वावूराव 
मेहता और अहमदावाद के विद्यार्थी श्री चेतन्य व्यास एवं रजनो- 
कान्त छाखिया के साथ हमने बोट में वेठकर टेम्स नदी म॑ काफी 
दूर तक सैर की। इसके दोनों किनारों पर लंदन की शोभनीय 
इमारतें, बगीचे. खेलकूद के मैदान, कव ओर जहाँ तदा जहाज- 
ट बने हुए है। स्टीसर आदि का कोळाइळमय वातावरण रहता . 
है, अतः अपने गंगातट का शान्तिमय वातावरण यहाँ असम्भब है। 
__ स्वदेश लौटने की तैयारी 
्त्रामीजी. के मंडळ को यूरोपश्रमण करते हुए अब तक सबा 
दो महीने हो गये थे। इस अवघि में यूरोपखंड के प्रायः सभी 
असुख देशों की यात्रा हो गई थी, उच्च कोटि के Unika, 
अनेक संस्थाओं. adi और साधारण जनता में स्वामीजी गीता 
का संदेश सुना आये थे, योग्य गोतानुरागियो को अंग्रेजी गीतागोरव 
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हमारे मंडल ने गीता और भारतीय संस्कृति के प्रचारसंबंधी, 
अनेक सावेजनिक अुष्ठानों में प्रवचन--भापण देकर व्यापक 
काम कर लिया था। अब प्रवास का कार्यक्रम पूरा हो रहा 
था, अतः भारत प्रस्थान की तैयारी हम लोगों ने आरम्भ कर दी। 
और भी जो कुछ देखने छायक था उसे दो दिन में घूम फिरकर 
देख लिया गया। इस बीच अनेक सहृदय लोग स्वामीजी से 
मुळाकात करने आते रहे, स्मरणार्थ स्वामीजी का हस्ताक्षर और 
चित्र लेने अनेक लोग आते रहते थे | 
गीताप्रचारमंडल का भारत-पराचतेन 

ता० ३१-१०-५० को लंदन से प्रस्थान करने का कार्यक्रम 
था। यीताप्रचारमंडळ की यात्रा के लिए निश्चित 'इंटरनेश्नल 
एयर इंडिया कपनी! का हवाई जहाज यहाँ से सबेरे ही चलने 
वाढा था। सारत पहुँचने की उत्सुकता के कारण आज की 
यात्रा के लिए हम लोगो में विशेष उत्साह था । इसके विपरीत 
स्वामीजी के सत्संग और गीताप्रचारमंडळ के प्रचार से SA- 
न्वित दोनेवाले प्रवासी भारतीय तथा dea के श्रद्धालु नागरिक 
लोग मंडळ के वियोग से खिन्न हो रहे ये। हम लोग भोर में 
ही नित्यकृत्यो से निवृत्त होकर यात्रा के लिए तैयार हो गये । 
इसी समय आज स्वामीजी के आखिरी दर्शन करने के लिए 
हिदू अशोसियेशन के सद्स्य, विद्यार्थी समुदाय तथा अन्य नाग” 
रिक्षा का समूह इकट्ठा हो गया । स्वामीजी ने सब सजनों 
एक AR Padan aera पता” प्रशुरक्ति का स्मरण कराया ' 
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साथ ही समागत सञ्जनं के द्वारा इस प्रचार कार्य में भाग 
~ ~ A Na a Cs N . 
लेनेवाले अपने सभी प्रेमी, सहायक ओर दशकों को मंडळ 


। की ओर से स्वामीजी तथा मावळंकरजी ने आशीवाद एवं शुभ- 


कामनापूवक धन्यवाद प्रदान किया। मंडल को विदा करने- 
बालों में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी उपस्थित थे | 


हवाई अड्डे तक पहुँचाने के लिए ये सभी लोग मंडल के 
साथ गये । वहाँ नियत समय पर जहाज में आरूढ हों, 
सब का अभिवादन स्वीकार कर हमारा मंडळ लंदन से भारत 
के लिए चल दिया। दोपहर को जेनेवा में कुछ देर के लिए 
जहाज रुका और हम लोगों ने यहीं मध्याह का भोजन किया ( 
यहाँ से चळने पर यूरोपखण्ड को पार करके हम ळोग भूमध्य- 
सागर की हवाई लहरों पर उडते चले आ रहे थे। 

faa देश का भ्रमण 

यूरोप और आरत के बीच इस्लामी सभ्यता के अनुगामों 
बहुत से देश वसे हुए हैं, उनमें प्राचीन इतिहास, स्लिम 
संस्कृति और आधुनिक उन्नति की दृष्टि से मिस्र देश 
सब से बढा चढा हुआ है। इस देश की राजधानी 
कादिरा पूर्व-पश्चिम के मध्यमार्ग में पडती है, इस लिए सभी: 
देशों के हबाई जहाज यहाँ तेल पानी लेने के लिए उतरते. हैँ । 
अपने मंडळ का यह कार्यक्रम भी था कि संसार के एक 
प्रमुख और इस्ठामधर्म को माननेवाले देश की भी बानगी 
देखनी चाहिये मिस्र देश के श्रमण का हमारा काये 


यूरोपय़ात्रा के आर हो गया था ।.तदनुसारे 
N साना के HRA मे. ही, निश्चित हो by eGangotri 
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३१ अक्तूबर को सुबह हम लोग लंदन से चले और रात को 


१० बजे काहिरा के हवाई अड्डे पर पहुँच गये | 
' fra देश उत्तरी enter के किनारे समुद्रतट पर नीळ नदी 
| 
| 


की घाटी में वसा हुआ है, अरव सभ्यता का यह प्रमुख केन्द्र 
है। अरबिस्तान के आस पास के सब देश रेतीळी गमे मरुभूमि 
से व्याप्त हैं, किंतु मिस्र में नील नदी की तराई में हरी भरी 
उबर भूमि सेकडों मील तक चळी गई है। यह वही नीळ नदी है 
जिसका उद्गम स्थान पूर्व अफ्रीका के युगांडा प्रान्त में सैकडों मीठ 
gi विक्टोरिया झील से हुआ है और जहाँ की यात्रा स्वामीजी 
गत वप कर आये थे। नील के किनारे मिर देश में दुनियां 
भर में नामी लंबे रेशे की मुठायम रूई पैदा होती है। मुसळ- 
मानों का सर्वोत्तम विद्यापीठ अळअजहर विश्वविद्यालय भी यही 
काहिरा में | आजकल यहाँ भारत के राजदूत मिष्टर फैजी है। | 
भाचीन सभ्यता के छिए भो यह देश बहुत नामी है | | 
: ` पुरानी aera के विचित्र नसूने | 
हवाई अड्डे से चलकर हम छोगों ने रात को एक वडे दोटढ | 
में विश्राम किया । प्रातःकाळ घूमने का कार्यक्रम बना | 
९ बजे इंजिप्सियन म्यूजियम देखने हम लोग पहुँचे। ईस* | 
मुस्छिसधर्म की उत्पत्ति से पूर्व हजारों वर्ष पुरानी पत्थर की कारी” | 
गरी की बडी वडी afar रखी हुई हैं। मूर्तियों की बडी छ, | 
दाढी और विशाल आकार है, एक नरसिंह भगवान्‌ की af 


21 naat | 
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समाधि में से निकाली गई बहुमूल्य सामग्री, इसमें हीरा 


ARA के गहने, सुनहरी ada, सोने चाँदी की इटे, मुदे रखने 


की सोने की पेटी, भोजन वख आदि तथा दास-दासी-पशुओं 
at ठठरियाँ, ये सभी चीजें हैं । पुराने जमाने में जव मिस्र के 
राजा मरते थे, तब उनके साथ समाधि में उनकी जो कुछ प्यारी 
सुखसामग्री हो वह सव कुछ रख दी जाती थी । राजा का प्रिय 
कोई दास, दासी, घोडा, बकरा या रानी हो तो बह भी जीवित 
ही उसके साथ दफना दी जातो थी। जैसे अपने देश में Tan 
के शय्यादाल में उसकी प्रिय चीजें रख दी जाती हैं और उसके 
wad पिंडदान किया .जादा है, उसीसे मिळती जुळती प्रथा 


'पुराने fa देशा में थी । 


TAG हाता हे, पूर्व काल में इस देश का भारत के साथ अच्छा 
सम्बन्ध था, सुवणं, wa, रेशम जैसी चीज भारत से ही मिन्न में 
आती होंगी। क्योंकि कुळ शताब्दी पूर्व मिस्र की मसुभूम में 
सो क्या पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सोना चांदो खानः से निकालना 
कोई नहीं जानता था। उक्त रीति here भी यही सूचित करते 

| इस विषय पर एक gagna सज्जन की वातों से भी 
“काश पडता है, जो अगले दिन स्वामीजी से मिळने आये थे। 
ये सज्जन ३० वर्ष पहले आरत से चले ये, ईरान. ईराक, अरब 
आहि देशों सें घूम फिरकर अब ये मि की एक भारतोय कोठी 
भे कास करते हैं। इनमें कुछ भारतीय शुम संस्कार पडे थे, 
ङ्स fey स्वामीजी Gar रशन/ क्रमे) चले आग्रे॥-०५ by eGangotri ` 
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. बातचीत के बीच स्वामीजी ने इनसे पूछा कि इस देश का 
मिल्न नाम क्यों है? इन्होंने इस पर बहुत सी बातें सुनाते हुए 
एक मत यह झी वतळाया कि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों में मिश्र नामक | 
जाति के कुछ लोग होते हैं, या तो वह जाति यहाँ से बहाँ गई 
हो या हिंदुस्तान से मिख में आईहो। इस कारण इस देश का 
नाम सिस्र हो गया होगा । सुनते हैं, हिंदू लोगों की कथा में | 
कहीं ऐसा fear पाया जाता है. किं “ततो वसिष्ठ भगवान्‌ मिश्र- | 
देशमुपागतः ।” आगे खुदा जाने। अस्तु, | 


कुर्भकर्णाकार समाधियाँ-पिरामिड 
ता० २-११-१० को हम लोग मिसू की प्राचीन सभ्यता | 
खजाने उन पिरामिड नामक समाधियों को देखने निकले, जिनके | 
गर्भ में से म्यूज़ियमबाली सुदोबळी निकली a, काहिरा से इ | 
मील दूर ये विकराल आकार के पिरामिड करीब एक एक हजार 
फीट ऊँचे बने हुए हैं। करोडो रुपये मूल्य की उक्त सामग्री ऐसे | 
तीन पिरामिडों में से एक फ्रेंच प्रोफेसर ने खोज निकाली यी! । 
इन गगनचुस्वी पिरामिडों में चूने की जुडाई कतई नहीं है, वडी | 
m चट्टानें नाप जोखकर सही मिलान में पहले काट aie a 
“गई, फिर इन्हें तरा-ऊपर बैठाया गया है। इनके भीतर K 
अच्छा कमरा रखकर उसमें राजाओं के छत शरीर और उतरी 
भोगसामग्री भरकर द्वार बंद कर दिये गये WA 
सफाई से हुआ है. कि हजारों वर्ष से हबा, पानी, गर्मी) ग a] 
ee i aera a 
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राजाओं का शरीर भो विना सडा गला, gag जैसा रखा गया था 
बसा ही निकला हे। इसी लिए मिस के ये पिरामिड दनियाँ के 
सप्त आश्व में सर्वश्रे्ठ गिने जाते हैं। अब इन पिरामिडों के 
द्रबाजे खोल दिय गये हैं, दशक बिजलो के प्रकाश में भीतर 
जाकर इन्हें देखते है. | 
इधर से Sed हुए रास्ते में एक मुदा का शहर हमें दिखाया 
गया; यानी सुन्दर मकानों से भरपूर बहुत लंबा चोडा कवरि- 
स्वान । इसके भीतर लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के माफिक 
Wet घेरकर उसमें अपने aga का कवरिस्तान और उसी के 
साथ साफ सुथरा मकान बना रखा है। उनमें समय समय 
पर वे लोग आकर उठते बैठते और अपने पूर्वजों को याद करते 
'६। वीच वीच में सडके और अपनी अपनी चहारदीवारी छट 
रहती हे | इसी में एक इंडियन कवरिस्तान भी है, जिसमें अळी 
वन्धुओं में फे मौलाना मुहम्मदअली TS हुए हैं । 
मस्जिद्‌ मं ३“कार ध्वनि | 
फिर इधर से रवाना होकर मंडळ मिस्र को सबसे बडी 
मस्जिद देखने पहुँचा । इसमें नमाज पढ़ने का दवाळ बहुत 
विशाल घेरे में बना हुआ है, वडी आलीशान इमारत zl 
TE के माफिक इसमें हजारों बिजली के हंडे लटक रहे है 
उनकी एक साथ रोशनी होने पर मस्जिद खुदा के नूर की तरह 
जगमगाने छगती है। उस समय भी कुछ नमाजी लोग वहाँ 


प्राथना कर्‌ ÙA 4 जित्रसुल्खा। अल्ब्यादा MAS Lelga 


£ 
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चुळंद करता है, तब पूरी मस्जिद इस ध्वनि को सैकड़ों गुरे 
्रतिष्वनित कर गूँज उठती है। 


हम सव वेरोक-टोक मुल्ला के स्थान तक चले गये Al 
ARS ने स्वामीजी के सामने 'अल्ळा हो अकर” की ध्वनि सुनाई। | 
-स्वामीजी ने पूछा कि इस आसन से परमात्मा के नाम की ऐसी 
ध्वनि हम भी कर सकते हैं. ? उसने कहा कि आपका स्वागत है 
आइये | तव स्वामीजी ने उसके स्थान पर खड़े होकर कई वार 
“ओंकार का गंभीर नाद किया, उससे मस्जिद का कोना-कोना TT 
उठा । इतने पर भी किसी नमाजी या दर्शक ने ऐतराज नहीं किए, 
कि इस पाक जगह पर गैरसुस्छिम क्‍यों adi आवाज लग. 
रहा है। सवने इस ध्वनि को प्रेम से सुना । \ 
किर दादाजी ने gear से कहा कि हम इ सब वत्तियों गे | 
जळती हुई देखना चाहते हैं। उसने कहा कि ये वत्तियों ह 
समय नहीं जलाई जातीं, अकसर जुम्मा को जलती दे अत. 
समय जलाने के लिए खर्च देना पढ़ता है । स्वामीजी ने कहा शि 
» जो लगेगा सो खर्च हम देंगे। तव उसने सब वत्तियाँ जलवा, 
frame | उस समय जैसे कि अपने यहाँ श्री Ka 
TOA के दशन की जगमगाहट होती है, वैसे हो यह 
मस्जिद चमक उठी थी। मिस्र के सुसळमात भारत की a 
कट्टर नहीं होते, चे मनुष्यमात्र के प्रति उदार भा न 
भारत के हिंदू सुसळमान सबको वे हिंदुस्तानी मात्र सममे 
TL ATTA OAT भेम Rei 


~ 
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fae फेजी की उदार भावना 

इसी दिन शाम को सावळंकरजी और स्वामीजी के संमान 
में भारतीय राजदूत मि फैजी ने 'रिसेप्सन? का आयोजन किया 
था। हम लोगों ने उसमें संमिछित होकर राजदूत का आतिथ्यः 
ग्रहण किया । इस अवसर पर राजदूत ने काहिरा के प्रसिद्ध नाग- 
. रिक ओर सरकार अधिकारियों को आमन्त्रित किया था वहाँ: . 
सब समूह कबीच स्वासीजी के मण्डल का राजदूत ने परिचय 

कराया। | 
भि० फेजी के समान उनकी धर्मपत्नी भी उदार धार्मिक- 
न भावना रखनेवाली सरलस्वभाव महिला हैं। इन दोनों ने, 
१ विशेषतः श्रीमती फेजी ने स्वामीजी के सत्संग से लास उठाते 
हुए इंश्वरभक्ति, प्रार्थना और आत्मज्ञान संघन्धी जिज्ञासाओं दा 
समाधान प्राप्त किया था। फेजी साहव ने भी स्वामीजी 
से पूछकर sq उपासना और प्रार्थना के am छिखु 
लिये थे | | 3 
इस प्रकार मुख्य मुख्य स्थानों को देखकर तथा कई जगह 
सत्संग में गीताविषयक प्रवचन कर स्वामीजी का मंडल 
To ३.११-५० की रात को इंटरनेश्नळ कंपनी के वायुयान द्वारा “ 
से भारत के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन उडते हुए 
। जहाज में से दोपहर को WN के दर्शन [हुए और दो 
चज बंबई के. MARI Eqs gee पर हम sn BEI 
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dag सें मंडल का भव्य स्वागत 

' हवाई स्टेशन पर स्वामीजी ओर मावळंकरजी के सागता / 
गीताप्रचारसोसाइटी के सद्स्य, वंवई के वहुत से धनी मानी झा 
अहमदावाद, बडोदा, नागपुर, प्रयाग, काशी आदि के अमेन 
महात्मा और गृहस्थ भक्त लोग फूलहार लेकर उपस्थित थे। उ 
कि खामी श्री शिबानन्दजी महाराज, महन्त हरनारा[यण गिर 
महाराज, स्वामी रामानन्दजी महाराज, स्वामी dea 
गीताज्ञानगुफा के प्रबन्धक, सेठ Tass चुनीलाल चिगाई 
सेठ छुगनलाळ नागरदास, सेठ ळाळदास, सेठ दलपतराम मर्ध 
राम, सेठ चन्द्रबदन Wels, सेठ चंदूलाळ छोटालाळ, ४... 
चिंमनढाळ छोटालाळ, सेठ चिंमनलाळ अमथालाळ मकाती, व्र 
ढाळ डी० इंजिनियर, सेठ प्रभुदास केशवजी कागजवाहे, 


Fo रणछोडदास काशी | इनके अलावा “गुरुवार Heo 
igi वहने; यथा -सुशीळा वहन, सरस्वती वहन, सरणा ब 
,पुष्पा बहन, माणिक वहन, लक्ष्मी बहून, नन्दा वहन, उव अही 


वाद की रविवार भजनमण्डळो? की सदस्थाएँ तथा वहुत 
वहन उपस्थित थे | 


इसी प्रकार दादा Ger मावळंकरजी तथा श्रीमती झु 


'देवी साचलंकर के स्वागतार्थं भी उनके अनेकों ; 
सब ae 


भयं संमानित नागरिक लोग उपस्थित हुए थे | 


ae 
छात्रों 
कतो ने. तनुभा Fa Bani, a gate ga 


दिया । कुशळ प्रश्‍न और सव से मिलने के वाद 


A 
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जब स्वामीजी शहर में आकर ठहरे, तव वहाँ भी भक्तों की अपार 
भीड हाने लगी | न 
. Cw A `A Aa 
चवई में एक दिन विश्राम कर और सब से मिछ जुळकर अगले 
दिवस सव मंडल अद्दमदावाद के छिए रवाना हो गया। सर्वप्रथम 


~ . 
यूरोप को प्रस्थान करते समय अहमदाबाद की जनता ने जिस 


सारी उत्साह से स्गमोजी को विदा fear था, वैसे ही भारी 
उत्साह से नागरिक Sit का विशाल समूह अहमदावाद स्टेशन 
पर स्वागतार्थ उपस्थित था । 

ट्रेन के पहुँचते ही सब ने यहाँ गीतामाता और गुरुदेव 
'के गगनभेदी जयकारों के बीच गीताप्रचारमण्डल का स्वागत 
किया, असंख्य फूछमालाएँ अपण at | यूरोप जाते समय माव- 
लंकरजी ने इसी स्टेशन से स्वामीजी को साथी बनाया था, ओर 
अव ळोटने पर उन्होंने स्वामीजी एवं वावूराव मेहता का साथ 
इसी स्टेशन पर आकर छोड़ते हुए “अद्लीकृतं सुकृतिनः परिपाल- 
'यन्ति” वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया | स्वामीजी यहाँ apex 
-साचन्द्‌ गीतामन्दिर में विराजमान हो गये | Pe 
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युरोपयात्रा का प वेक्षण 


प्रस्तुत यूरोपयात्रा में स्वामीजी के यीताप्रचारमंडऴ का 
मुख्य उद्देश्य अपने आचार व्यवहार और भाषणों द्वारा उस देश 
` की जनता के बीच गीताप्रचार करना Tal हे | इसके साथ मण्ड 
भो देखना उद्देश्य था कि यूरोपियन लोग भरतोय की 
अपेक्षा सांसारिक सुख सुविधाओं हारा सुन्दरतापूर्वक जीवन | 
बिताने की कळा में किस तरह दक्ष हैं | उनके उन गुणों को भी | 
देखना आवश्यक था, जिनसे वे संसार के शासक वने हुए हैं और 
जिनके अभाव में हम स्वतन्त्र कहे जाने पर भी दरिद्र और परा 
धीन से हो रहे हैं | | 
इस प्रसंग में भ्रमण के अनेक अवसरों पर स्वामीजी और 
दादाजी यूराप एवं भारत की परिस्थिति की quar करते हुए जो 
ससाछोचना किया करते थे, उनके उन्हीं कुळ अनुभवों को यहाँ 
दिखाया जाता हे | सव से पहले यूरोपीय सामाजिक परिस्थिति at 
£ पयालोचंना में यात्राप्रसंग को हां उद्घृत क्रिया जा रहा 2 


याह्राखसंबन्धी पार 
कोई भी यूरोपियन, चाहे वह धनपति, रडेश प्रधानम | 


x 
1 


या मेनेजर, मजदूर किसी भी श्रेणी का हो, जब प्रवास के 
निकलेगा. तब सामान के नाम पर उसका एक सूटकेस और 


डता मार हंग जलने खी या पुरुष स, वे अगी ॥ | 


~) 
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ARTA अपेक्षा अविक साधन सामप्रो ळगरो है। तो भी वे 


लोग गुर, वंडल या संदूक लादकर कभो नहीं निकलते | 

देश भर में, चाहे gia पाड की टेकरी हो या घनघोर 
जंगल, सवंत्र जीवनोपग्रोगो सुविधा के अच्छे से अच्छे केन्द्र 
होटल वने हुए = । प्रवास में भोजन. TT, आराम और मनोरंजन 
ही चाहिये ¦ उस देश में इसको सर्वोत्तम सुविधा desi, wi, 
हवाई और पानी के जहाजा तक में कर दी गई है। इस लिए वे 
लोग महीनों और वर्षो' तक AR ही खालो हाथ सपरिवार घूमते 
रहें, कभी किली को कुळ तकलोफ नहीं होती Faw मनीवेग 
और चेकबुक के सहारे वे जंगळ में मंगळ मनाते हैं । 

इधर अपनी तरफ देखिये, कहावत ही वन गई है कि “परदेश 
FAT नरेशन को”, तब यात्रा में साधारण जनता के क्लेश का 
कया ठिकाना है ? यहाँ तक fe कर्मठ पंडित लोगों ने सी यात्रा 
के प्रसंग में अपने नियमभंग को सहन करने का रास्ता “पथि 
शूद्रवदाचरेत्‌” मानकर निकाल छिया È । 

किसी को प्रवास करना हुआ तो आपत्ति की काछो घटा उस पर 
पहले से ही छा गई, पंडितजी के चरणों में बैठकर प्रथम भद्रा, 
US, योगिनी, कालरा आदि का विचार हुआ, फिर वरतनों की 
बोरी, नोन तेल के पीपे, गुदडो का TE, कपड़ों के वकस, खाने 
ma : REP ATA के Aen MMe 
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घडिया, झोळा-यानी पूरी गृहस्थी की वानगी साथ में साथ में छाद बी शे. 
प्रथम इनकी तैयारी में कितनी ही नॉक भोंक होती है, फिर घर | 
से निकलते ही कुळी और ताँगेवालों से एक एक दो दो पैसे प ( 
सकमक होती है । स्टेशनों के कुली भी चार आने की जगह 
रुपया पर गाड़ी में बेठाना तो क्या, so देने की शते करते हैं। 
किसी प्रकार आधे में सोदा पटा ओर खिड़की के रास्ते ट्रेन में सामान | 
पटक दिया गया | तब डब्बे में दूसरे यात्रियों से संग्राम होता है, अभी | 
कुछ खोई और कुछ टूटी फूटी चीज की चिन्ता कर ही रहे हैं कि | 
टी० टी० ने आकर ज्यादा सामान ओर लड़कों के पूरे टिकिट | 
का चार्ज माँगा। उसे भेट पूजा देकर बिदा किया और खजाने | 
की तरह पहरा देते रहे कि कहीं नजर हटी और माळ दोसों अर (, 
न हो जाय। | 


{| 


हर स्टेशन पर नये आरोहियों से AIST इष्ट स्थान पर उतरे | 
चहा कई घर्मशालाओं में टक्कर खाने पर किसी गंदे से कमरे में 
जा पड़ते हैं। फिर पंडों, पुजारियों, Resi की नोच खोंस a 
FR हो अधमरे से घर लोटते हैं । कितने ही तो रोग की प्रसादी | 
. ठाकर महीनों शास्या सेवन करते हैं. या परलोक प्रयाण क. 
जाते हैं। 


इस में केवळ हमारा अज्ञान और कुप्रवन्ध कारण दै, जव 5 | 
हजारों छाखों रुपया यात्रा में खर्च करते हैं, तो इसका : > 
भो यदि संमिलित सुप्रवन्ववाली यात्राकंपनियों में लग! | 
तो यूरोपप्का eee सुधारइमाशी यात्री ही eee 
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साघ्ाजिक जीवन 

उस देश के कोडुन्बिक जीबन को देखो तो बहुत ही सरळ 
आर हल्का है। अपने यहाँ कमाने की चिन्ता में ge घुलकर 
गृहपति मर जाता हे ओर परिवार के लोग जरा जरा सी चीज़ों 
के लिए उसी का मुँह देखा करते हैं । किंतु यूरोप में संमिलित 
कुटुस्वप्रथा नहीं है, यहाँ तक क्रि छडके लडकियों की जिंमेदारी 

भी मा वाप पर नहीं रहती हे । 
सब usai में वहाँ मेट्रिक तक शिक्षा और चिक्रित्सा मुफ्त सें 
होती है। बयस्क होने तक माता पिता बच्चों को पालते हैं, फिर 
वे किसी कळ कारखाने, उद्योगशाला, दफ्तर, स्टोर, दोटळ, जहाज 
या कंपनियों में काम सीखने छगते हैं। इनके संचालक भी 
शिक्षार्थी को आरम्भ से ही कुछ जेत्रखच देने लगते हें | इधर अपने 
यहाँ सिखाने के नाम पर अगना काम करवाया जाता हे, कुछ 
अधकचरा काम आ जाय तव कुछ खर्चे की मांग करने पर इसे 
निकाळ बाहर किया जाता है। यूरोप में ऐसा भाव ही नहीं, वहाँ 
ऐसे नए लोगों पर पूरा ध्यान देते हें । कुळ सीख लेने पर fate 
के योग्य वेतन. मिलने लगता है । उसमें से लड़के कुछ सा वाप 
को देते हे, कुळ निजी खर्च करते हैं । 
विवाह पर भी मा बाप का नियन्त्रण नहीं, जब पूरे कमाने i 
समथ हो जाते हें, तव २५-३० वर्ष की आयु में लडके लडकियां 
अपनी रुचि से आपस में संबन्ध तय BGA ऑर अपने रहने 
खाने का सत्त्रे कर वो की विवाह की Gera देते 


SN au Aone 
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हैं। बारात या न्योते की परेशानी उठाये बिना तब वे ढोग 
गिरजाघर में.शादी करके AST रहने ST जाते हैं। न दहेज का 
झगडा, न भोज का । मा वाप चाहें तो कुछ सामान दे देते हे. 
पर कोई इस पर निर्भर नहीं रहता। पहले से ही उद्योग, कला 
कोशळ में दक्ष होकर वे खाने कमाने में स्वावलम्बी हो जाते हैं, 
at भी कमाती हे पुरुष भी। तब वे किसी की सहायता 
Fat ले? 

बुडढे मा बाप भी पुत्र की अपेक्षा नहीं रखते, वे कुछ न कुठ 
हल्का सा काम करना ही पसंद करते हैं। कहीं कुछ पढा दिया, 
किसी का हिसाब कर आये, कुछ देर किसी होटल में काम क्रिया, 
ट्राम, टेलीफोन या कुछ देर लिफ्ट ही चछा आते हैं। ऐसे लोगों 


NOREEN ange 


को किसी के घर आदि में साधारणतः हल्के परिश्रम का काम कर | 


"४०८०००७. ` 


i 


आने के वदले एक घंटे का एक रुपया छै आना करीव, पारिश्रमिक | 


मिल जाता है। यूरोप में वेतन दिन के ऊपर नहीं,किंतु घंटों के हिसाब 
से मिलता है । एक दो घंटा फुटकर काम करके ही ळोग भोजन 


आच्छादन लायक ५-६ शिलिंग कमा लेते हैं। पूरे समय का. 


आमदनी तो इतनी पर्याप्त मिळती है. कि वे पानी की तरई रुपया 
खर्च कर सुख चेन से जीवन बिताते हैं। जब मजदूर'काम करने 
के लिए अपने स्थान से चलता है उसी समय से उसकी मजबूरी 
शुरू हो जाती हे । 

रहन.सहन और वेश भूषा में काम के समय को छोड 


मालिक Ikan rep रहस: setara दो ग 


Fs 
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मोटर का सोकर, मजदूर हो या चोफ मेनेजर; सब एक मेज पर 
चाय पीते और एक सा भोजन करते हैं । 

वच्चा पेदा होते ही माता को सवेतन दो मास की छुट्टी, सर- 
कार की ओर से पुरस्कार और बच्चे के लिए निश्चित 
मासिक रकम मिलने छगती है। वच्चे या gee बीमार हों, 
अशक्त हो, ता निःशुल्क अस्पताळ और सेनेटोरियम में चले 
जाते हैं | 

प्रायः ६६ वर्ष से ऊपर के वृद्धो ओर वेकारों को सरकारी 
पेंशन तथा सहायता देने का नियम है। किन्तु इस सरकारी 
सहायता को भी पडे पडे लेना छोग बुरा सममते हैं। मुफ्तखोरी 
की किसी की भावना हौ नहीं हे । मुश्किल से सो में ४-६ वृद्ध 
इस पेंशन को लेने जाते हैं, सो भी नियम से नहीं। जितना बने 
उतना कुछ न कुछ करके ही खाते हैं। बेकारों का भी यही हाल 
है, सरकार काम खाज खोजकर उन्हें नियुक्त करती रहती है। 

बच्चों के लिए विशेष दूध, दवा और कुछ खर्च सरकार से 
मिलता है । कुछ बड़े होने पर माताएँ उन्हें एक क्रीडाघर में 
धात्री के सुपुर्द कर अपने काम में ळग जाती हैं। बच्चों के 
वहाने और खेलने के वेज्ञानिक साधन ऐसे उत्तम मनमोहक होते 
हैं कि बच्चे माता की सुधि ही नहीं करते। खेल ही खेल में उन 
को रेल, जहाज, इंजन. बिजली आदि के खिलोनों दारा कल पुर्जा 
को खोलने, जोडने, चलाने आदि का संस्कार डाल दिया जाता 


2 | Wea MAAC चसे. b ngotri गिनती, 
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चित्रकारी, अक्षर ज्ञान, कुछ काट पीटकर चीजें बनाना, यह सव 


बातों ही बातों में बता देते हैं । 
ऐसी संस्थाओं को] म्युनिसिपालिटी, कंपनी या जनता मिळ 


. जुळकर चलाती हैं. देख रेख, कुछ मदद सरकार भी कर देती हे । 
इस तरह के परस्पर सहयोग और सद्भाव से सव का काम 
चलता है| अर्थात्‌ एक तरह से पूरा नगर या राज्य ही व्यवस्थित 
यन्त्र की तरह एक कुटुम्ब जैसा बना रहता है। तव कोई परमुखा- 
पेक्षी या दूसरे का आश्रित क्यों रहे ? ऐसी हाळत में Preah 
का भी क्यों मोका आयेगा ? 

कोई वहुत ही अभागा कुछ काम न कर सके या कोई ठिकाना 

न दो, तो वह लेमनचूस, दियासळाई, सिगार आदि वेचने के लिए 

लेकर घूमता रहता हे । सहायता की नीयत से छोग उससे कुछ 

खरीदकर अधिक दाम दे देते हैं। कोई कागज पर चित्र आदि 

बनाता रहता है, पथिक उसके हेट में कुछ पैसे डाळ जाते हैं। 

पर भिक्षा के लिए हाथ पसारकर कोई नहीं घूमता | अंधे और 

अपंग छोगों के लिए सरकारी आश्रयस्थान बने हुए हें; वैज्ञानिक 

रीति से वहाँ उनको भी कुछ काम सिखाया जाता है, जिससे वे 

अधस्वावलंबी हो जाते = । यह्‌ तो हुई सामाजिक रहन Gad की 
स्थिति | अब यातायात व्यवस्था देखनी चाहिये | 
गमनागमन की व्यवस्था 

यूरोप की सडकों पर तागे, घोडागाडी, बैलगाड़ी तो चलती 

ही नहीं, मोटरबस, कार, ट्राम से सब लोग आते जाते हैं। बस 


की सबारी wager है, आतर; दे. संशिळ की अरे, होली हे उनकी 


NIN marry, 
~ 
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सफाई और चमक इतनी वढिया रहती है मानो अभी वनकर 
आई हो । गद्दीदार सीट और खिडकियों में सदी, बरफ, वरसात 
से वचने के लिए वडे बडे शीशे लगे रहते हें । हीटर ( गर्मी 
पहुँचानेवाले विजलो के यन्त्र ) की व्यवस्था तो वस, ट्राम, ट्रेन 
सब में रहती हे । ठहरने के स्थानों पर लोग पहले पंक्तिबद्ध उतर 
जाते हैं, इसके बाद ही चढनेत्राले चढते हे | 

पंक्ति के बोच में या पोछे भो यद कोई महिला हो तो उसे 
उतरने चढने में अम्र स्थान दिया जाता DI चढनेबाले भी कतार 
बाधे खडे रहते हैं, जितना अवकांशा हुआ उतने चढ गये वाकी 
दूसरी गाडी के इंतजार में खडे रहे । किन्तु ३-४ मिनिट भे a 
दूसरी वस आ जाती = | 


एक दिन बसस्टेंड पर हम विलम्व पहुंचे, बल भरकर 
चली गई। स्वामीजी ने कहा कि अब तो पाव आध घंटा प्रतीक्षा 
करनी पडेगी | इतना कहते देर नहीं हुई ऑर तीन चार वसे वहा 
आ गाई | GAL शाम काम पर जाने और छुट्टी होने के समय तो 
मिनिट मिनिट पर वसे दौडती हे । इसी तरह की व्यवस्था 
ट्रामों में हे | 

सडकों पर बस, ट्राम, कार का रास्ता AST अलग नियत 
रहता है। ke चळनेवालो के लिए पटरी पर चलने का ही 
नियम है, अतः सवारियों से किसी को खतरे की संभावना नहीं 
रहती । इसी लिए हान या घंटा बजाने का. रिवाज यूरोप भर से 
नहीं Qor-aan mua REN by eGan ही नही और 


gotri 
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पिछली गाडियाँ अगली को बगल काटकर प्रायः आगे नहीं बढती, 
क्रम से ही चलता हैं | क्योकि शीघता के समान उद्देश्य से चलना 
सभी को रहता हे । किसी गाडी को रुकना हो तो किनारे हटकर 
रुकती हैं। ड्राइवर ऐसा व्यवस्थित संचालन करते हैं कि हार्न 
बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती । 
सडक पार करने के लिए जहाँ भी ३-४ आदमी ge 
दिखाई दिये, कि विना कहे हर एक कार या बस का ड्राईवर वहीं 
अपनी सबारी रोक देगाऔर उसके पीछे पंक्तिबद्ध तमाम गाडियाँ 
रुक जायेगी | वहाँ के ड्राईवर लोग जनता के प्रति इतनो adan- 
निष्ठा और कोमळ भाषना रखते हैं । 
सड़कों को देखो तो इतनी सफाई कि वे शीशे के माफिक चम- 
कती है । पत्ता, पुरवा, कागज या छिलका फेंकने का तो वहाँ 
रिवाज ही नहीं, क्‍योंकि अपने यहाँ की तरह वहाँ कचालू वगैरह 
के दोने खडे खडे कोई नहीं चाटता, सब्र छोग रेष्टरां, होटल आदि 
में खाते पीते हैं। रदी कागज, सिगरेट, ळपेटन या कूडा कोई 
डाळना चाहे तो जगह जगह लेटरबक्स की तरह कूडापेटी टंगी 
रहती हैं; वे सी रोगनदार साफ चमकीळी | स्वभावतः छोग 
उन्हीमें कूडा डालते हैं। असावधानी से feet बाळक आदि ने 
यदि लेमनचूस आदि खाकर कागज नीचे डाळ दिया, तो बडे 
आदमी घोरे से उसे उठाऋर पेटी में डाळ देते और वच्चे क 
ऐसा न करने के लिए सतर्क कर देते हैं। थूकने आदि की भी 
ऐसी ही arenaene ogan ii व्यादिडाळना वही 


> 
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असभ्यता आर स्वास्थ्यनाशक माना जाता S| हमारे यहाँ सडकों 
को गंदा करना धमंशाख् में पाप माना गया है, पर उसका पालन 


| यूरोप में ही देखा जाता है। 


लंदन की सडका पर इमानदारी का एक अपूर्व दृश्य देखा 
गया | अपने यहाँ की तरह वहाँ दाकर दौड़ते हुए चिल्छाकर 
अखबार नहीं बेचते | वे प्रधान स्थानों पर पटरी के ऊपर अखवारों 
की थाक लगाकर कई कई जगह रख देते हैं. वहीं एक डव्वा रखा 
रहता है ओर वेचनेत्राला अपने दूसरे काम से अन्यत्र चला जाता 
है। लोग आफिसो और घरों से निकलते हुए अखबारों की ढेरी में 
'से एक एक प्रति उठाते और et में पैसा रखते चले जाते हैं। 
वेचनेचाले का ग्राहकों पर पूरा विश्वास रहता 2, इसमें कभी 
गडबडी नदीं होती | कहीं कहीं कोई वृद्ध या असहाय व्यक्ति TA 
फिरकर भो अखबार वेचता रहता हे । 

लंदन में एक दिन पिकेडेली होटळ के सामनेवाले विक्रेता 
से स्वामीजो ने पूछा कि तुम्हारे पैसे अखबारों की संख्या के मार्फिक 
पूरे पूरे मिळ जाते हैं ? उसने aa कि बराबर पूरी कोमत. 
मिल जातो है। कभी ऐसा होता है. कि किसी दिन एक दो प्रतियों 


'के पैसे कम निकलते हैं, तो अगले दिन उतने पैसे बढ़ 


जाते हे । यानी पहले दिन किसी के पास पेसान हुआ तो 
बह उधार अखबार ले गया, फिर दूसरे दिन पैसा चुकता 


'करके रख जाता है। यह सच्चे व्यवद्दार का कैसा अच्छा 


नमूना Bo. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यही बात होटलों में भी होती है। वहाँ __ यही बात होटलों में भी होती हे । वहाँ जाने पर पहले पे 

` यह सबाळ नहीं होता कि टेंट में पैसा है या नहीं। आप ade 
खा पी छीजिये, पर मैनेजर बिल देकर उसी समय चुकाने का 
आग्रह नहीं करेगा। उससे आप १-२ दिन या सप्ताह का वादा 
करके जा सकते हैं, उसे विश्वास रहता है कि बेईमानी हो ही नहीं 
सकेगी । कारणवश कोई उसका पैसा नहीं चुका सका, तो महीना 


दो महीना में जब पैसा कमाया, तव चुक्रा दिया | इस वीच यदि 


| 


कही स्वयं परदेश में चले गये तो मनिआड॑र से होटल की रकम 
भेज देते हें । अपने यहाँ के लोगों की तरह “मतळ्वी यार किसके, 
काम निकाला खिसके” कहावत के माफिक वहाँ कोई ऐसे व्यव- 
हार में विश्‍वासघात करता हो, सो बात नहीं हे । 
सडकों के किनारे पार्को की दशा देखिये, वे हरे भरे स्वच्छ 
नन्दनवन से लगते हैं | कई कई मील घेरे के पार्क वहाँ हमने देखे, 
किंतु किसी में सी कूडा करकट गन्दगी का नाम नहीं | सव लोग 
सभ्यतापूवक्र घूमते फिरते हैं, कहीं सिगरेट या दोना पत्ता गिरा 
- हुआ नहीं मिलता । किसी को फल आदि खाकर कुछ फेकता 
हुआ तो वह कूडापेटी में जाकर ही डालेगा । 
उधर अपने यहाँ बगीचों की कैसी sear रहती है, वहीं पात 
तमाखु थूकेंगे, चाट पकोडी खाकर दोने qarg, कागज TAC देंगे 
SQUAT करेंगे ओर Tera के घाट को कुल्ला TGA करके Ae 
वना देंगे। यूरोप में साबजनिक स्थानों में ऐसा कुछ नहीं होता. 
“देगी मिटाने की जगह, अला तिक्त ma डे और स 
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भी नियमपूर्वक समय से होती रहती हे । भारत का gara 
` है कि यहाँ के शिक्षित नागरिक भी सफाई यानी सावेजनिक 
` स्थानों को गंदा न करने की ओर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक 
कि लोग अपने घर की ऊँची मंजिलों से दातुन, मल मूत्र, जूठन, 
कूडा, पान तमाखू का थूक सब गंदगी फेंकने का कूडाखाना गलियों 
को बना लेते & । यह कितना बेहूदापन, जडता की निशानी है कि 
घर की गंदगी हटाने के लिए अपना स्वार्थ पूरा कर जनता के 
अस्वास्थ्य के लिए गळी या सडकों को नरक वना डाढा 
जाता हे । यह बड़ी लज्जा और पाप की वात है । हमारे aiae 
अथोत्‌ प्राचीन हिंदूकानून में ऐसी गंदगी करने को पाप बताकर 
जूठन, दातुन, थूक या कूडा सडक पर फेंकनेवाले को दण्ड देने की 
आज्ञा दी गई है । अब धर्मशाञ्लों के ऐसे नियमों पर चलनेवाले 
यूरोपियन हुए या उनके पाळन कं दम्भ करनेवाले हम! यह 
अनुभव करने की बात है | 

हमारे यहाँ आम, संतरा केला आदि के छिलके रास्तों पर फेंक 
देने का रिवाज सा है | लोग घर मे कूडे का पात्र रखने या कूडा- 
खाने में डालने के बदले रास्ते में फेक्रकर पैदळ चलनेवालों के लिए 
सांप विच्छू फेंकने की तरह अनजान में भारी अपराध करते हैं । 
आये दिन सडको पर इन छिलकों पर फिसळकर छागां का टांग 
ओर हाथ मुह टूटते हैं, सबारीगाडी के वेचार घोडे तक फिसल 
जाते हैं। बडे बडे लोग कूडा या छिलका न फेंकने के लिए चेता- 
वनी SIE ero rere छैं"स्ते०मी०को'्खुमा Selo KAA 


करता हो उसे सममाकर इस दोष से रोकना सब का कर्तव्य 
कोई रेखा तक नहीं छगेगी। फूछ पत्ती और फर्नीचर से ये 


होना चाहिये । अस्तु , 
रेलगाडियों की उत्तम व्यवस्था 

स्थान WNT रहते हें तथा यात्री भी ऐसे ही सफाईपसंद 

- होते हैं | 
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यूरोप की रेलों की भी अपनी विशेषता है, जो हमारे लिए 
“ध्यान देने लायक S| प्लेटफार्म की आदर्श सफाई पर तो क्या 
कहा जाय, वह FSI पोंछा दर्पण जैसा चमकता रहता हे । गदी 
कूडापेदीयों में ही दिखाई देता हे, कहीं भी नीचे नहीं। अपने 
प्लेटफामं या मुसाफिरखाने पान की पीक, थूक, दोना पत्तल तथा 
'मक्खियों से व्याप्त रहते हैं ओर जनता भी मानो वहाँ गंदा करना 

धर्म समझती है | यूरोप में इसका विल्कुल उलटा है, adat | 

ट्रेन आने पर वहाँ हमारी तरह पहले ही चढने aka 

कोई नहीं करता, जब सब उतरनेबाळे निकळ आते हैं, तभी 
उसमें छोग क्रमशः पंक्ति बनाकर सबार होते हैं । हम छोग सारे 
यूरोप में घूमे, पर अपने यहाँ का सा धक्कम धुक्का कहीं 
देखा । सीटों पर जितनी संख्या हो उतने ही लोग बैठते हैं, पते | 
आनेवाला वैरिष्टर या कळक्टर ही क्यों न हो, बह जगह न 
'पर एकू तरफ MAT ARM ate aah क्रो कहेंगे * 


भारत के नागरिक्रों के लिए यह कलंक की वात हे।जो ऐसा 
लुढकता हुआ चले तो भी प्लेटफार्म पर गदो या कूडे की उसे 
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| बीच में वेठेगा । कोई किसी को अपना स्थान देना चाहे तो भी वह 
| (धन्यवाद करकर उसको अस्त्रीकार कर देता हे । परंतु कोई खी या 
बृद्ध आया हो तो उसको वैठाना आवश्यक मानकर बैठे हुए छोग 
' स्यं खडे हो जाते हैं | 


[मान छादकर तो ट्रेन में कोई चळता ही नहीं, aga हुआ 
तो सूटकेप्त काफी है | उसे टॉगने के लिए एक लची छड ळगो 
Wat हे । उसी के सहारे विना सीटवाळे लोग खडे हो जाते al 
गाडियों ओ इतनी अधिकता है कि ऐसी भीड का मोका कचित्‌. 
ही आता हे | Seal की बनावट आर सफाई हमारे फस्ट क्लास 

| कोमात करती हे । यानी वहाँ के तीसरे दर्ज में जो सजावट 
` ५ ओर स्वच्छ साधन रहते हैं, वैसे भारत की प्रथम श्रेणी के डब्वों 
प्रेमी दुळेभ हैं । तीसरे दर्ज की यह वात हे कि गद्दीदार सीट 
पर गळीचे विके होते हैं । खिडकी, शीशे, रंग रोगन ऐसा आकर्षक; 
मानो अभी नया डव्वा बनकर आया हो। हीटर और पंखे तो 
सब में होते ही हैं । पीने के पानी का थमंस जैसा वडा पात्र 
प्रत्येक sol में फिट किया रहता है, वहीं कागज के पचासों 
गिलासो की गडडी रहती है, एक गिलास 'में ठंडा पानी पीओ 
और उसे फेंक दो | 
सीट पर बैठने पर. मस्तक के बालों की चिकनाई छगकर 
Kast जगह मलिन न हो जाय, इसके लिए उस स्थान पर दो 
ie का एक एक तौलिया पिनों के द्वारा सब के पीछे लगा रहता 
है और वह पसेज-्बदूछा'“जाता/ है १००जहोँ DEE "व्हा, ऐसा 
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साज सामान नहीं है, वहाँ भी सफाई और चमक दमक से डव्वा 
चमचमाता रहता है | feg स्विटजरलेंड की तरफ तो यहाँ तक 
देखा गया किं सीटों के नीचे जूता पहनकर चलने योग्य लंबी 
जगह में भी गलीचे बिछे हुए थे। वहाँ के मनुष्य भी उच्च 
सभ्यता से पूर्ण ऐसे ही उन्नत स्त्रभाव के होते हैं | लंबी मुसाफिरी- 
वाले आदमी रात में सोना चाहें तो कुछ अतिरिक्त किराया देने 
पर रेलवे का आदमी ट्रेन के स्टोर में से पूरा विस्तर छाऋर और 
सीट को आगे खींचकर मच्छरदानी समेत विस्तर ढगा जाता है, 
फिर सुबह होते ही वह उसे उठा ले जाता हे । 

ट्रेन जब स्टेशन से छूटने को होती हे, तव सीटी वजाने की 
चाळ यूरोप में नहीं है । पाँच मिनिट पूर्व लाउडस्पीकर से गाडी 
चलने की सूचना दे दी जाती हे ओर लोग सावधान होकर वेठ 
जाते हैं। यद्यपि यूरोप में दर्जनों स्वतन्त्र राज्य हैं, सब की अपनी. 
अपनी रेलवे हैं । पर मुसाफिरों के आराम का इतना ख्याल रखा 
जाता है कि चाहे सारा यूरोप घम छो, पर ट्रेन चदलने की नौवत 
न आयेगी। प्रत्येक राज्य की सीमा में गाडी के भीतर ही चुंगी, 
पासपोर्ट आदि की जाँच हो जाती है | 

जहाँ समुद्र में जहाजी रास्ता है वहाँ वह ट्रेन भी जद्दाज में 
चढ जाती हे, फिर आगे के देश में उतार डी जाती है । मोटर से 
यात्रा हो तो मोटर भी यात्रियों समेत जहाज में चढ़ाक्रर पार कर 
दी जाती है। उद्देश्य यह है कि छोग यात्रा से wa नहीं, अधिक 
उत्साह से इसमें० पृ! हप cigi oaa oe की प्यात्रा भी 


k 


| 
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मनोरंजन तथा आराम करने का साधन मानी जाती है । अपने 
| | | देश की ट्रेन यात्रा से इसमें आकाश पाताळ का अन्तर है । इसका 
` नाम है सुव्यवस्था और सुशासन | 

सरकारी दफ्तरों की चिप्रकारिता 
यूरोप के सरकारी शासनविभाग में प्रज्ञा के काम में ढिलाई 
| ` या सुस्ती नहीं देखी जाती । दफ्तरों के मुंशी या पेशकार वायू 
लोगों की सुट्टी गरम किये विना ही वहाँ अपनी दरखास्त का 
परिणाम दूसरे ही दिन मिल जाता है.। सरकारी दफ्तरों के हुक्म- 
नामे में जो अफसर के नाम के साथ “आपका विश्वासी सेवक” 
ऐसा नीचे लिख। रहता है, उसका असळ भाव यूरोप में ही देखने 
को मिळता हे । अपने यहाँ किसी दफ्तर में कोई दरखास्त दी 
हो ओर यदि arg की छपा प्राप्त नहीं की हो, तो महीनों चक्कर 
कारने पर मुश्किल से सुनवाई होती है, काम पूरा होने के लिए 
तो और ज्यादा समय चाहिये | 
यूरोप के अफसरों को प्रजा की सेबा में तत्पर रहने का 

अच्छा नमूना हम लोगों को स्वीडन देश के राशन विभाग से 
मिला | जब हम नार्वे से स्वीडन की सीमा में ट्रेन से प्रविष्ट हुए, 
तव ट्रेन के डब्ये में ही राशनइंस्पेक्टर ने हम से आकर स्वयं 
पूछा कि आपको कितने यूनिट का राशन कव तक चाहिये | अपना 
कायक्रम बताने पर उसने वहीं राशनकाड भरा ऑर MGRT 
हमको दे दिया ag कितनी अच्छी सुविधाजनक व्यवस्था है! 
अपने Ri onite HAN EPA IR ARA में 


PET hasi 
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जाओ तो पहले दिन कुछ नहीं मिलता, अगले दिन इंस्पेक्टर 
जाँच कर लेता है तब तोसरे दिन कार्ड मिलता है। कभी कभी 
तो dealt के यहाँ मेहमान कई दिन टिककर खाने पीने के वाद 
जव बिदा हो जाते हैँ, तत्र दफ्तर से राशनकार्ड मंजूर होकर 
आता है | अमी हमें प्रवन्ध करने की दिशा में बहुत शिक्षा ग्रहण 
करनी शेष हे 
. राजनेतिक स्थिति 

राजनीति के विकास के आधार पर प्रजा पाळन के विभिन्न 
सिद्धान्त और शासनप्रणालियों के आविष्कार के लिए तो यूरोप 
देश प्रसिद्ध ही है। जैसे अपने यहाँ वाजा, ताजिया आदि तुच्छ 
mal पर सांप्रदायिक दंगे हा जाते हैं, वेसे वहाँ राजनीतिक | 
सिद्धान्तों पर करारे झगडे चलते हैं, किंतु वे भी सभ्यता के साथ, 

धाखेब्राजो से मारपीट नहीं होती । 
रूसप्रभावित देशां को छोडकर कम्यूनिष्ट दळ के छोग समस्त 
यूरोप में अब भी अल्प संख्या में ही हैं। प्रायः सब जगह 
समाजवादी शासन का प्रचलन अधिक है। इंग्लेंड में कहने 
भर को, प्रजा के मनःसंतोष के लिए राजतन्त्र है, पर सव 
शासन प्रजा को इच्छा के अधीन लोकतन्त्र ही है। जब से 
वर्तमान मजदूरदलीय सरकार बनी है, तब से वहाँ भी समाज- 
वाद की बहुत प्रतिष्ठा हो गई है। पहले ग्रामीण जनता के 
परिश्रम का मूल्य इंग्लेंड में उपेक्षित रहता था, उस की आमदनी 


ता 
T ध्यान कम दिया जा th bdie पी, गरीब, SASF a 
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| 4 ने कानून बनाकर ग्रामीण जनता और मजदूरों को काफ़ी 
आमदनी वढा दी है। अब एक मजदूर प्रति दिन एक पौंड 


लगभग प्राप्त कर लेता है । 

लडाइँ के वाद इटली में यूरोप के सब देशों से ज्यादा, 
करीब ४५ प्रतिशत जनता कम्यूनिष्ट हो गई थी। किंतु बाद 
में जा चुनाव हुआ, उसमें स्थिति फिर पळट गई। क्योंकि 
रोम के पोप ने इस चुनाव के प्रचार में चर्च के समान पादरियों 
से बहुत प्रभावपूर्ण काम कराया था। उन के आदेश से 
पादरी लोगो ने हर एक नगर और ग्राम में जा जाकर साधारण 
जनता को धर्म और सदाचार से रहने के लिए उपदेशों द्वारा 
खूब समझाया । इस से कम्यूनिज्स की ओर से लोगों का मत 
फिर गया और चुनाव में प्रजातन्त्र दल की जीत हुई। अब 
वहाँ कम्यूनिष्टों की संख्या ३०-३५ प्रतिशत रद्द गई है। FAL 
fe प्रभाव क्षीण करने में अमेरिका की भी बहुत दिलचस्पी हे 
और काफी धन तथा सामग्री देकर वह इन देशों की सहायता 
कर रहा है। 

इस तरह के प्रचार काये में अपने देश के साधु संतों को 
भी अग्रसर होना चाहिये। कुछ शिक्षित. लोग यद्यपि धम 


; और उपदेशकतीओं में अभ्रद्धा रखने लगे हैं, पर अधिकांश 


जनता धार्मिक भावना में रुचि रखती और सांधु संतों का 
आदर करती Bogor किससे R oR byes लारा 
१० 
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कुछ स्थानों में भ्रमण कर अव जनता में प्रचार करने ठो हैं 
ओर लोगों की भावना में वहाँ अच्छा परिवर्तेन भी होने गा 
Ql लोकमत की भावना शुद्ध वनाने और जनता Faq 
विचारों का प्रचार करने के लिए संत सहात्माओं को सहायता 
करनी चाहिये । साधारण जनता पर साधु संतों का अच्छा 
प्रभाव पडता है, अतः जनता को कुमार्ग से बचाने के प्रचार 
काय में सरकार को भी साधु संतों के साथ सहयोग करना 
चाहिये | 
राजा-प्रजा की एकसी रहन सहन 

यूरोप की सामान्य जनता और शासक वर्ग में शान शौकत 

का कोई फर्क नहीं रहता । सामान्य प्रजा की तरह शासक भी 


एक सी रहन सहन रखते और सब के साथ विना ठाट बाट के ' 


होटळ, सिनेमा, सभा सोसाइटियो में आते जाते हैं। उन से 
घर पर, रास्ते या दफ्तर में हर एक आदमी निश्चित समय पर 
मिल सकता है। वे अपने भाई की तरह सव की बातें . सुनते 
और सहानुभूति के साथ उन का काम करते हैं। शान या 
रात, अन्य लोगों से अपने ऊँचे होने का भाव उनमें नहीं होता। 

इसी दशा में लोकतन्त्र फलता फूलता है।- स्वामीजी ने 
बडे बडे अधिकारियों और प्रधानमन्त्रियों को वहाँ बडे सादे 
चाळ चलन से युक्त देखा है। जनता .की अपेक्षा भी मामूली 
Het में वे दफ्तर आते हैं, ४-५ सीटों की गाडी को प्रायः 
स्यं चल्ला लाते. है. Mah ada, Baal Meat ail 
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2 a Rai सबारो का वन्धन ge ब्रिटेन तक के प्रधान- 

| मन्त्री मि. एटली को हम ने पुरानी सी मोटरकार में पाळमेंट 

भवन भाते देखा है, उन के आगे पीछे न कोई अंगरक्षक थे. 

न सैनिक । , प 

5 यूरोप के शासकों की यह और भी विशेषता देखी गई 

कि सव जगह उन की मोटरें अपने अपने देश की ही बनी हुई 

थीं। अपने देश की वनी चीज, चाहे ag निम्न कोटि की ही 

हो, उसी से काम लेना वे अपना कर्तव्य तथा देशहित मानते 

हैं। उन्हीं देशों में भारत के राजदूत वड़ी सज घज से रहते 

हैं, उन की लंबी लंबी METE २०-२५ हजार से लेकर Ko 

१ हजार रु० तक की होती हैं। गरीब भारत के अफसरों को 
तो अ:यधिक सितव्ययी होना चाहिये। 

लोगों की आर्थिक स्थिति 

_ यूरोप के छागों की आर्थिक व्यवस्था पर भी कुछ इष्टि 

देनी चाहिये। वहाँ लोग जितना अधिक धन कमाते हैं उतना 

ही ज्यादा खच करते हैं, हमारी तरह रुपया जमा करना किसी 

का ध्येय नहीं होता । सर्ब की रहन सहन का दर्जा ऊँचा होता 

। वहाँ की सरकारें भी ऐसी व्यवस्था बनाती और चाहती हैं 

| कि हमारे सब देशवासियों का जीवन मान ऊँचा.उठे। इस 

, ०९ वे छोग जीतोड महनत करते और शरीर के सुख चैन के 

जय मलिक या टा 

| आशंका ही नहीं होती, जिस से छोमवश पैसा जोडने मे उत्सुक 


१ 
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हों। वर्ष भर में काफी खा, पीकर ओर खर्च कर लेने के बाद 
जितना कुछ बचता है, उसमें से ही सरकार इन्कमटेक्स या 
अन्य रकम वसूळ करती है। Tine रुपया टेक्स के लिए 
नहीं गिना ज्ञाता । 

साल भर में २०-२५ हजार रुपया अपने गृहखच में छगा देना 
वहाँ बडी बात नहीं गिनी जाती। व्यवसायी छोग इस से 
भी ज्यादा खच करते हैं। इस रीति से लाभ यह है कि अपने 
आराम के साथ ही अनेक जीविकावाळों के हाथ में पैसा जाकर 
फेळता रहता है, एक जगद्द संचित नहीं होता । मरने के बाद 
उत्तराधिकार में भी किसी को काफी रकम नहीं मिळती, वहाँ 
सृत्युकर की चाळ प्रायः सवत्र हे। उस के द्वारा उत्तराधिकार 
का विशेष भाग सरकारी खजाने में यानी सावंजनिक हितकाय के 
लिए चछा जाता है, शेष उत्तराधिकारी को मिळता है । उद्योग 
और योग्यता की वहाँ कमी नहीं, अतः पैसा जाडना कोई नहीं 
पसंद करता है | 

अधिक धन हो तो दान पुण्य करने का बहाँ ऐसा तरीका 
है कि घामिक भावनावाले लोग चर्चा में धर्म प्रचार के निर्मित 
दान करते हैं। अनेक धनिक लोग अपनी ओर से स्कूल, कालेज, 
पुस्तकालय Gear देते हैं, अस्पताल, बच्चों के खेलघर, अनुसंधान" 
शाला या छात्रवृत्तियों में भारी भारी रकम लगा देते है। उग 
के ऐसे काम भी मामूली कामचलाऊ नहीं, शानदार होते दै! 


बडे atoRertemee tet iter प | | 


यूरोप में गीताप्रचार # १४९ 


धनिक की ओर से खुलकर हमारी सर्वश्रेष्ठ यूनिबर्सिटियों को 
मात करती हैं। रेडक्रास सोसाइटी जैसी संस्थाओं हारा वे 


C दुनियाँ भर के दुटनाग्रस्तों की मदद करते हैं। अनेक छात्र- 


वृत्तिया विदेशों के लिए रखकर वे वहाँ के छात्रों को अपने देश 
में पढने को आमन्त्रित करते रहते हैं । 

यूरोप में निरक्षरता को कोई स्थान नहीं है। खाने पीने की 
तरह पढना छिखना वहाँ अनिवाये होता है। इसी लिए, अपने 
देश में जहाँ सो में नव्ये व्यक्ति ही निरक्षर निकलते हैं, वहाँ 
यूरोप में कोई निरक्षर नहीं होता । वहाँ जर्मन, फ्रेंच, रूसी, 
अंग्रेजी, लेटिन, ate आदि भाषाओं में ऊँचे से ऊँची, साहित्य, 


. विज्ञान, दर्शन, कळा आदि की किताबें नई नई निकलती रहती 


हैं, अतः अपनी भाषा के साथ विद्याप्रेमी लोग दो एक अन्य 
भाषा भी सीखे रहते हैं | 
संस्कृत भाषा का आदर 

विशेष वात यह है. कि वहाँ संस्कृत के प्रति सभी देशों में 
अनुराग देखा जाता है। कई नगरों में ऐसे भारतीय मिले, जे 
वहाँ संस्कृत पढाकर प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता RI 
गोस्वामी आनन्द नामक एक सज्जन कुळ योगक्रिया और 
संस्कृत शिक्षा द्वारा स्वीडन में अच्छा मान और धन प्राप्त कर 
WE वहाँ के शिक्षित समाज में संस्कृतज्ञों का बडा आदर 

। कितने ही लोग चाहते हैं. कि संस्कृत का कोई ज्ञाता यहाँ 
आकर erangan KALA, रदे और 
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अपनी रीति नीति हमें बतळाये। कितनी ही जगह संस्कृत 
प्रेमी छोग स्वामीजी से fret आये ओर उस देश में इस भाषा 
के प्रचारार्थ विचार किया। वहाँ सभी देशों के gase 
में संस्कृत के लिखित दुलंभ ग्रन्थ बडे आदर से रखे गये हें | 
यूरोप की भवननिमोण कळा भी आश्चर्यचकित कर देती है, 
दस दस, बारह बारह मंजिलों के भवन सभी जगह मिलते हैं। 
सुरम्य स्थानों पर होटलों की इमारतें भी बहुत ही ऊँची और 
आकषक शानदार बनाई जाती हैं | उनकी मंजिलों में जाने के लिए 
लिफ्ट ओर स्वयंचालिंत सीढियों से बडा आराम रहता है | 
पेरिस के जिस होटल में हम seta, वहाँ देखा गया कि 
उस के दरबाजे में ऐसा शीशा लगा हुआ है, जिसमें मनुष्य 
का प्रतिविम्ब पडते ही किवाड स्त्रयं खुळ जाते हैं। भीतर की 
ओर भी ऐसे ही शीशे हैं जा निकलते समय इसी तरह किवाड 
खोल देते हैं। सार्वजनिक भवनों में ऐसे ही आकर्षक सुभीते 
के साधन रहते हैं | 
Im ९ 
वणंभेद का अपकर्ष 
हमारा मंडले पूरा यूरोप घूम आया, पर काले गोरे का भेद 
कहीं नहीं देख पडा, aia आदर और प्रेम का भाव पाया 
गया। बडे बडे होटलों, सार्वजनिक स्थानों, गिरजा आदि में 
हम गये, भारतीय के नाम पर सर्वत्र हम अबाधित प्रविष्ट हुए 
कोई रोक टोक नहीं ge ऊँचे से ऊँचे अधिकारी हमारे मंडल | 
का सहन सागत करते थे |. बर्णविद्वेष, asa, A 
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यूरोप में नहीं देखा जाता । प्रायः सभी देशों में भारतीय लोग 
व्यापार के लिए या पढने लिखने के लिए dman के साथ 
| रहते हैं | 

कोडे भारतीय चाहे कि यूरोप सें उसे भारतीय तरीके से 
भारतीय . का वनाया भोजन ही मिलना चाहिये, तो इस में भी 
अधिक कठिनाई नहीं है। बडे वडे शहरों में हिंदुओं के शाकाहारी 
मोजनाल्य हैं। लंदन में एक दक्षिणी ब्राह्मण का होटल है। 
हमारे मंडळ का भारतीय रीति से सत्कार करनेवाले भारतीय? 
कहीं न कहीं मिल ही जाते थे । लंदन में ऐसे प्रसंग अधिक 
आये । खंभात की एक महिला बसंत वेन ने अपने होटल में 
हमें भोजन कराया था । बडोदा के एक के० बी० राव नामक 
'' सजन लंदत्त में सरकारी खरीदखाते में सेक्रेटरी का काम करते 
हैं, उन की पत्नी कमला देवी स्वामीजी की पुरानी भक्त निकळ 
आई। एक दिन उनके घर हम सब भोजन करने गये थे। 
स्वामीजी की एक शिष्या, नागपुर के श्री रूच्मीनारायण 
श्रीवास्तव उपकमिश्नर की पुत्री सुशीला देवी भी स्वामीजी के 
दशेनों को आई थीं। इन के पति यहाँ पढने को आये हैं, दोनों 
साथ रहते हैं | 4 

यूरोप के होटलों में या पार्टी आदि में यह विशेषता देखी 
गई कि जब हम लोग भोजन करने बैठते थे, तो परोसने में सब 

[EM स्थान श्रीमती सुशीला बहन मावलंकर को दिया जाता 
था] कोई pana होत्री०'लो SEAL, भी पहुल्ले, परोसा 
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जाता था। ऐसा ही यहाँ का नियम है. । ये लोग पुरुषों की 
अपेक्षा fat का अधिक संमान करते हैं, सामूहिक प्रसंगों में 
उन को अग्रस्थान दिया जाता हे | “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवताः ” यह भारतीय सिद्धान्त यूरोप में ही चरितार्थ 
होता देखने में आया तभी तो उन का धन, चेभव, उन्नति 
देवताओं के समान हो रही हे । 

भारत ओर यूरोप का कुछ बातों में अन्तर 
यूरोपयात्रा के वृत्तान्त में अव तक अनुकरण के योग्य, आदश 
ओर उपयोगी घटनाओं पर जितना कुछ देखा गया उतना प्रकाश 
डाला गया। यूरोप के लोगों के ये गुण अपने देशवासियों के 
हित में अत्यन्त उपादेय हैं। इसी लिए कहीं कहीं ऐसी बातों 
पर पिछले प्रष्ठों में तुलनात्मक ढंग से भी बिचार किया गया है। 
उसका आशय यही है. कि भारतीय छोग जब यूरोप की शासन" 
व्यवस्था का अनुकरण कर रहे हैं, तब उसको सुचारु रुप में 
चलाने और जनता का हित करने की भावना के लिए उन 
को.यूरोपियनों के उपयोगी गुण भी ग्रहण करने चाहियें। 
उपयुक्त कथन से यह न समभना चाहिये कि भारत अपनी 
विशेषता छोडकर पराई सभ्यता का दास बन जाय। ईमा 
Ton gas तो कह गये हैं कि “बालादपि सुभाषित मार 
अमेध्यादपि काञ्जनम्‌। ? अच्छी वात वाळक से भी सीख 
चाहिए, उत्तम्‌ बस्तु नीच या ATA जगह से भी लेनी चाहिए! 
फिर यूरोप को भौतिक सभ्यता का शिक्षक साना जा रहा 
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और जो बात वहाँ से TTT कही जा रही हैं, उनकी खूबी यह हे 
कि वे बातें प्राचीन भारतीयों के व्यवहार की ही विशेषताएँ रद्दी 
हैं। साहस, सचाई, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान, परस्पर की 
सहानुभूति, स्वच्छता, समता, समय को न चूकना, आत्मत्याग, 
aid, पुरुषार्थ, उद्यम-वहाँ की ये ही बातें तो अनुकरणीय हैं । 
इनकी महिमा अपने यहाँ क्‍या नहीं है? जब इन गुणों को 
भारत के लोग मानते थे, तब देश उन्नति के शिखर पर था। 

अनेक वातें जो अपने घर्मशाखों में वर्णित हैं. वे अब यूरोप 
में ही देखी जा रही हैं. यहाँ उतनी नहीं | जैसे स्त्रियों का संमान । 
: गौरीशंकर ? ¦ सीताराम ! ` लक्ष्मीनारायण ! नामों में माठ्जाति 
का नाम आदरार्थ पहले उच्चारण करनेवाले हम लोगों को तो यूरा- 
'पियनों से ज्यादा feat का संमान करना चाहिये था। पर अपने 
यहाँ उनको पैर की जूती और दासी तक कहा जाने ढगा । अस्तु, 
ऐसी ही पराई बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए जो हमार 
प्राचीन लोगों में कभी देखी गई हैं और अपने धर्म तथा संस्कृति 

'की विरोधी नहीं हैं । : 

यूरोप की कुछ बातें ऐसी भी हैं, ज्ञा हमारे लिए बिपरीत 
और अग्राह्य हैं। उनका कुछ दिग्दर्शन यहा कराया जाता हे । j 
प्रथम विवाह की रीति को ही देखना चाहिये। अपने Be 
विवाह mig से जीवन भर साथी बने रहने के लिए किया 
जाता है। और भारतीय feat का आदर्श रहता हे कि अगले 
जन्म में भी हम दोनों इसी तरह मिलकर रहें। किंतु यूरोप में 
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'ऐसा कुछ बिचार नहीं । जन्मान्तरबाद को ता वे मानते ही नहीं, 
इस जन्म में भी विवाह एक सामीदार साथी बना लेने की बुद्धि 
से करते हैं, जिससे कि दो व्यक्ति मनोविनोद के साथ रह सके। 
उनके इस उद्देश्य में जरा भी कमी हुई कि विवाह का करार तोड 
दिया जाता है। फिर जहाँ संबन्ध पट गया वहाँ दूसरा विवाह 
कर लेते हैं । 

वहाँ विवाह कोई आवश्यक बन्धन नहीं है। भारत में भी' 
आर्थिक और सामाजिक मयोदा की न्यूनतावाले कुछ निस्नवगे में 
यह प्रथा देखने में आती है, पर अपवाद रूप में इस रीति को 
वह निम्नवर्ग भी आदर की दृष्टि से नहीं देखता | 

हमारे यहाँ गोपालन धर्म समझ कर किया जाता है। गोओं 
की सेवा पूज्यमाव से करते रहना भारत की खास बात है। 
भाजन के पूर्वे गोग्रास निकालना नित्यकर्म माना गया है, गोपा" 
शमी जैसे वार्षिक त्योहार गौओं के संमानार्थ ही मनाए जाते है । 
गाय वूढी, रागी, sis केसी भी हो, उसकी आजीवन रक्षा करना 
ध्येय रहता हे | 

इसके बिपरीत यूरोप में गोपाळन को एक मशीनरी जैसे रुप" 
में मानते हैं। जब तक गाय दूध देती रहे, तब तक उसकी बडी 
हिफाजत होती है। अच्छे से अच्छा चारा, दाना, अन्न खिळाना! 
साबुन से नहळाना, चरागाहों में स्तरच्छन्द घुमाना; उनकी HE 
को इर समय धो पोंछकर साफ रखना; गौओं के लिए यह उत्क 
आवरयकः निर दे ॥जबप्वक'सशीसए्वडती व्हेल तक ड़ aa 
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भी रोगन, तेल, सफाई आदि से हिफाजत के साथ रखते है, उसे 
रोज पोंछते रहते हैं। पर जव वह काम देना बंद कर दे तव तोड 
ताडकर उसे हटा देते हैं । वस, यही ब्यबहार वे लोग गायों के 
साथ करते Si ज्यों ही उन्होंने दूध देना वंद किया कि उन्हें 
जान से खतम कर खा जाते हैं। दूध देना वंद करने पर गाय 
के प्रति उन्हें मोह. ममता कतई नहीं होती। धर्मबुद्धि की तो 
वात ही क्या, मानवता की दृष्टि से भी अकृतज्ञता का उनका यह 
कृत्य बडा कडु है | | 

इसी प्रकार कास काज न होने से किसी के पास पैसा न. 
रह जाय, तो उस की बात पूछनेवाछा फिर बहाँ कोई नहीं। 
जब तक पैसा हो तब तक सब प्रेम रे बोलते ओर वेठाते हैं, 
पैसा खतम होते ही उस से कोई न सहानुभूति रखता aq 
गोष्ठियों में अतिथि बनता है बिशेष शारीरिक तकलीफ या: 
वेकारी से तंग हाळत होने पर सरकार की ओर से सहायता 
मिळती है। किंतु hear और आळस से जो TR हो जाय. 
या मन्द बुद्धि हो, उस की वात. कोई नहीं पूछता । 

किन्तु भारत में ऐसी सद्दानुभूतिद्दीनता नहीं है। ऐसे 
व्यक्ति को उस का कोई उदार कुटुम्बी भी कुछ सहारा देता है, 
यदि असहाय व्यक्ति सात्विक वृत्ति से रहता हो तो पास पडोस 
के या उदार घमीत्मा लोग भी कुळ न कुछ सहायता का 
हैं। फिर अनेक साधु संतों के आश्रमों और मन्रो में ऐसी 


व्यवस्था, “रहती हो h Jaa महीना दो. महीना Se 
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उन के आश्रय में रहकर अपने को संभाळ सकता हे । कुछ 
लोग तो अन्य कामों में असमर्थ हुए तो वर्षों ऐसे आश्रमो में 
बिता देते हैं। पर ऐसे लोगों को कोई यही तुच्छ दृष्टि से नहीं 
देखता, वे सदाचार से रहें तो उन की प्रतिष्ठा ही होती है। 
अनेक dal में धर्मशाळा, अन्ञक्षेत्र, सदावते दीन दुखिया 
गरीबों के हितार्थ स्थापित रहते हैं। और फिर कोई अतिथि 
अभ्यागत के रूप में देश भर के ग्रामों में चळा जाय तो अन्न 
वक्ष से उस का सत्कार करने की खास रीति अपने यहाँ हे! 
इन ही सब उपकारी बातों की विशेषता से संसार में अब भी 
भारत का गौरव माना जाता है। 
यूरोप में कोई गरीब, दीन हीन हो ही नहीं, ऐसी वात नहीं 
है, वहाँ भी फरेहाळ देखने में आ जाते हैं। थेगरी लगे सूट 
बूट पहने ऐसे लोग दियासलाई आदि बेचते या चित्र काढते जनता 
की सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग कोई विरळ ही 
होते हैं, पर कभी कहीं हाथ नहीं पसारते, कुछ न कुछ काम 
करने की चेष्टा में रहते हैं। लंदन जैसे बडे शहरों में wa 
छोगों के लिए 'पूअर नगर? नाम से अलग वस्ती ही बसाई गई 
है। वहाँ उन के लिए कुळ काम करने की व्यवस्था कर वी 
me | 
भारत की कठिनाइ 
भारत में किसी भी प्रकार की सुव्यवस्था करने में सव a 
बही “कठिनाई है" इसी की विशतां "जौरे "जनसंख्या क 


ee 
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oa 
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अधिकता । रूस को छोडकर पूरे यूरोप की जनता इस देश से 
आधी ही होगी । वहाँ set अळग स्त्रतन्त्र राज्यों में उस 
की सुव्यवस्था आसानो से कर लेते हें । उद्योग, कळा कौशल: 
भी वहाँ बहुत हैं, अपेक्ताकृत जनता कम हे। 

भारतीय जनता का प्रायः यह भी स्वभाव हे कि यहाँ 
अनुचित रूप से सच्चे अधिकारियों पर भी दबाव डाळकर, 
सिफारिस और रिस्वत देकर कतव्य भ्रष्ट करने के fee उन्हें, 
विवश किया जाता है। शासन में यह तरीका कुछ तो पहले 
से चछा ही आता है, कुछ जनता और उसे बढावा देती है। 
यूरोप की जनता में यह बात नहीं, वहाँ के लोग कानून और 
सरकारी नियम पालन का पूरा ध्यान रखते हें । अधिकारियों 
के कर्तव्य पालन में अधिक से अधिक सहायता देते हें । अपने 
यहाँ दोषदृष्टि की भावना भी कम नहीं, लोगों के अच्छे से 
अच्छे काम में भी दोष निकाळकर बदनाम करने में बडी तत्परता 
दिखाई जाती है। इस की अपेक्षा यूरोप में कौन क्या करता 
है; इस से लोग निरपेक्ष रहते हैं, किसी की व्यक्तिगत बातों 
पर वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता । 

अपने देश में प्रजा की सघन वस्ती बहुत ज्यादा है और 
जमीन उस के अनुपात से कम। धन्ये रोजगार भी ऊचे दर्ज 
के नहीं हैं। अळग अलग विशाल प्रान्त, उन की अलग अळग 
भाषाएँ; इन सब से भारत की उन्नति में वाधा आ,रही है | 
देश की RAT RL eatery AREA. आदि 
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के कारण शासन तथा कुछ परिवतन करन म॑ बडा दिक्कत 


होती है। फिर फूट और वैर जनता Ft मनोभूस मे यहां 


' इसी प्रकार खव उपजते हैं, जैसे यहाँ की कृषिभूमि में फूट 


और बेर नामक निम्न कोटि के फळ उपजे हैं. | 

हमें इन तुच्छ फलों के. वदले अपनी उबर भूमि भ॑ जहां 
गेहूँ चाबळ आदि धान्य और सेब, संतरा केला, आम आदि 
“सुफळ उपजाना बहुत जरूरी है. उसी के साथ अपनी मनो 
भूमिओं में मी आएभाव. समानता, सहनशीळता, क्षमा, दया 
शौर्य, औदार्य, . नम्रता, शिष्टता और सेबा आदि को भावनाओं 
को शीघ्र ही स्थापित कर लेना चाहिये । गीतावक्ता श्री कृष्ण 
“प्रभु आर सदूयुरुजन हमारे देश का सर्वशक्तिसंपन्न होने का 
बल प्रदान करें, अन्त में यही कामना È | 


MGC) Néngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आफ्रीका में गीताप्रचार 


= hama 
। दवितीय भाग _ 
$ 


| | स्वामी रामानन्द सन्यासी, 
ह CC-0. Jangar AN t aR eGangotri 


AAA AE she ae NE ANE AN 


गीतासहिसा 


oe e” Ne ७७ 


१८१८ 


हम निज घम पर चलना, सिखाती रोज शीताजी । 
सदा शुभ कसेः पर चलना; बताती रोज गीताजी॥ 
कहीं छवि कृष्ण को बाकी) कही Sat की है जाकी | 
हृदय आन्नद gs पर, gala रोज गीताज़ी॥ 
इमं निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज गीताजी | 
जिन्हें संसार-सागर से, उतरकर पार जाना Zl 
उन्हें सुख से किनारे पर, छगाती रोज गीताजी | 
at fast धमं पर चळना, सिखाती रोज गीताजी॥ 
कभी वेदो के सागर मे कभी शास्त्रों की गज्ञा al 
कभि भक्ति-सरोवर में, and रोज गीताजी Il 
सिखाती रोज गीताज्ी; बताती रोज गीताओ ! 
इमे निज धमं पर चलना, सिखाती रोज गीताजी ॥ 
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Tamara Ara Jaga UAN gı 
र्वासीजी महाराज. 


>” 


Tara 


—ofic—: 


“प्रचार करना महात्माओं का कर्तव्य है, तो फिर इसकी 
असिद्धि का क्या. प्रयोजन ? वह कुम्भ मेले में ही क्‍यों ?? इन 
रों के उत्तर में यह कहना हे कि-- 

अब भारत स्वतन्त्र हो गया.दे, देश में हमें स्वाधीनता की 

रक्षा, विदेशों में व तनेवाले शपने भाइयों के भारतोय संस्कारों 
को हृद॒करना ओर देशान्तरों A आय-संस्क्रति तथा वेदिक 
सभ्यता का.मुहत्ब प्रकट करना èi 


3 
Í 


Vai अन्यांन्य विदेशियों की ater भारतीयों की 
चहुत बड़ी संख्या है। अब तक ये अपने धर्म का पालन करचे 
चले आ रहे हैं। किन्तु मनु के शब्दों सें 'जाह्मणानामदशनात? 
Tag आप लोगों जैसे अह्यवेत्ता-महर्षियों के.-संपकोऽभाव से ये 
लोग अब पाश्चात्य संस्कृति की ओर 'झुकने “गे हैं. 1 : 


: स्वामीजी ने प्रवचन, व्याख्यान, गीता की पुस्तकों तथा गीतो- 
Rh सीहित्य और EC वितरणप्रति arm pT 


€ 


(ह...) 


से यहाँ जिस गीता-ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया है, उसका यहाँ 
की जनता ने श्रद्धपूर्थक स्वागत किया हे । 

इस देश में उसी आचार-व्यवद्दार से रहा जा TAME, 
जैसे महात्मा लोग भारतवर्ष में रहते हैं। यहाँ धार्मिक तथा 
राजनैतिक विविध संस्थायें भारत. की तरह काम करती हैं। 
यहाँ अन्य का राज्य होने के कारण हिन्दुस्थानियों पर कुछ बन्धन 
तो अबश्य हैं, जो ऐसी स्थिति.में होने अनिवाये हैं, किन्तु इनके 
कारण किसी को भी अपने आत्मीय जनों के साथ सम्बन्ध तो 
नहीं परित्याग कर देना चाहिये। 

हम चाहते हैं और आवश्यकता भी है. कि भारतीय विर, 
विद्वान, त्यागी महात्मा छोग यहाँ आकर स्वदेशी जनता a 
सदुपदेश दे. । इस पुस्तिका को महापुरुषों के समक्ष उपस्थित 
करने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन है । हमने इस पुस्तक में 
तीन बातें विशेष रूप से कही हैं,-- ि 

(१)-एक तो यह कि हमारे मण्डल ने जो कर 


` प्रचार किया है, उसमें तन-मन-धन से यहाँ के भारतीयः 


ने शरद्धा, भक्ति तथा उत्साह से साथ दिया है। : 
(२ )-दूसरी बात यह कही है. कि यहाँ आबादी aga 


हे. हमारे मत से satan? इसके दो अये दै, (१) 


एक तो यहाँ ae छ्या बहुत ही कम है, (ख) At 
की भूमि विना = dag मीळ में पढ़ी है॥ ! 
४ टं ( ३0-तीसरा बात यह हलक इस देश की शावा att 
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(Xx) 
चाले हिन्दुस्थानी ही हैं तथा यहाँ. ये. अन्य विदेशियों से 
५ अधिक हैं। र 
T महात्मा लोग यदि यहाँ आकर यहाँ के लोगों से संपक बढावें 
तो यहाँ के निवासी भारतीयों की धार्मिक भावना Ze हो ओर 
साथ ही सोगोलिक दृष्टि से भविष्य में यह भी लाभ हो सकता 
हे कि भारत की दिन पर दिन बढती हुई जनसंख्या को यहाँ 
he जाने का अबसर मिल सकेगा। 
दूसरे प्रश्‍न के विषय में यह कहना है कि--कुम्भ के मौके 
पर एकत्र हुए सभी महात्माओं के समक्ष अपने विचार प्रकट 
करने का यह सबसे अच्छा.अवसर | अन्य समय में इतने 
५, महात्मा फिर कहाँ मिलेंगे ! पराधीन अवस्था में भी कुम्भ होते 
| रहे हें । यह महापुरुषों का धमाग्रह था कि विदेशी-भिन्नघर्मी 
राजा के राज्य में भी इन्होंने इन मेळों का क्रम जारी रखा । किन्छु 
उस समय कोई भी भारतीय अपने अच्छे से अच्छे विचारा का 
भी.कार्यरूप में परिणत नहीं कर सकता था। पर आज यह 
चात नहीं है । .अतः मैं अपने देश के सन्त मददषियो से कहूँगा 
| किवे्वय्रं आदर्श बनकर भारत की प्रतिष्ठा बढाने के काम में 
| BLAM अबतक वेदिक घर्म की रक्षा करने में आप UT a 
जो यत्न किया है, .उसके क्षेत्र का विस्तार करते हुए पहले की 
अपेक्षा से भी अधिक उदारता से कार्यक्षेत्र में उतर जाय | 


! ..इस ट्रेकटं के लिखने में: जो भूल. दो. गई हो, fa पाठक 
जसे सुर पढे ana मिड, पर, जो TN 


igitized by eGangotri 


( ६. ) 

अफ्रीका का भ्रमर करने के. अनन्तर. सविस्तर लिखा: जायगा- 
जिसकी कि में प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री एकत्र कर रहा 
हैं--उसमें वह भूळ सुधार दी जायगी । | ढ 
गच्छत! स्खलनं कापि 'भवत्येव प्रमादतः 

हसन्ति इुजनास्तत्र समादधति साधवः | 

इस पुस्तिका में हमने अपने प्रचार की बातें अधिक लिखी 
हैं, वे.इस लिये कि अन्य उपदेशक यह जान सकें कि इस देश 
के भारतीयों को. धार्मिकं भावना अभी वर्तमान है। यहाँ के 
नगरों में प्रायः सभी संप्रदायो के मन्दिर हैं, सनातनधमसभा 
तथा उसके स्कूल, कथाहॉल तथा मन्दिर आदि भी हैं, किल 
आर्यसमाज की ded यहाँ अधिक हैं। सिक्खों के गुरुद्वारे 
स्वामीनारायण के मन्दिर, कृष्णमन्दिर तथा महादेवजी के 
मन्दिर भी जहाँ तहाँ हे । किन्तु इनमें परस्पर. इतना मतभेद 
नहीं हे जितनी कटुता भारतवर्ष में है, यद्यपि 'अनेकता' हिन्दू 
ज्ञाति का पुराना रोग है। इसका आभास किसी किसी बात मे 
यहाँ भी: मिल जाता है तथापि बहुत सी बातों में 'मेदवाद' नहीं 
` देखने'में आता । 

हम छोग कुम्भपर्व पर' हरिद्वार नहीं आ सके, अतः इस 
परमपावन पर्व के दिन निर्दिष्ट समय पर यहाँ स्नान-ध्यात। 
` पूजा-पाठ. करेंगे, और... यहाँ के : भारतीयों को अधिक संख्या ग 
लाभान्वित ग; सेम, पेसा करने aa हैं । ई 


(5३6३) 
डोगों में आप्यो का प्रचार बढ़े ओर ये इनके महत्त्व का 
' अनुभव करें; इस कार्य में महापुरुषों की शुभाकांक्षा अपेक्षित है.) 


ग : 
aga न च स्नेह न पात्रं न द्शान्तरस्‌। 
सदालोकहिते सत्ता रल्रदीपा इवोत्तसाः ॥ 
महाशिवरात्रि, | राम स्वामी 
सन्‌ १९९० जिंजा ( युगारडा ) इस्ट अफ्रीका. 
| ५ 5; th 
। Nah 


= 
= 
= 
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| तरेन पलायनम्‌ & | 
अफ्रीका में गीताघचा 
SIR 
कुम्भपवं 


COO OE नमक. 


चदन प्रसादसदनं, हृदयं सद्यं सुधामुचो ara: | 
करणं परोपकरणं, येषां केषां न ते aM: l 


` आरतवर्ष क्या से क्या हो गया 


भूगोल में दरीत वर्णन के अनुसार प्रथिवी पाँच E 
विभक्त 2 । इन पाँचों खण्डों में “एशिया-खण्डः सब खे बड़ी & 
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ASTRIT कल्पते--गीता अ० २ श्लो० ३ 


PRA ARAL LL NAN 


५९८५ “५८५५१ 2७३५-०७ 


ओर मनुष्यसंख्या (आवादी) के अलुपात में तो यह wat 
दुनियाँ का ५० टके जितना है। ऐसे एक महाखण्ड में जो 
'भारतवर्ष' देश है, वह 'भरतखणड' के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
देश की सोगोलिक महत्ता, सम्पत्ति. संस्कृति, सभ्यता, अभ्युदय 
आर कलाकौशछ आदि के विषय में इतिहासवेत्ताओ ने बहुत 
कुछ लिखा है । ऐसे एक महान्‌ देश के व्यापार को हस्तगत करने 
के लिये विदेशियों ने घमासान युद्ध किये। ऐसे लोगों को 
हिन्ुस्तानियो ने सहयोग देकर अन्त में अपनी पवित्र AT 
भूमि को परदेशियां के फोडादी पंजे में फंसा दिया । 

आज भारतीय नेताओं के स्वार्थत्याग और तपोबल के 
अभाव से एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ भारत स्वतन्त्र इजा हे। 
देश को स्वाधीन करने में जितने बलिदान का प्रयोग करना पड़ा, 
उससे भी अधिक त्याग ओर तप इसकी स्वातन्त्र्य-रक्षा तथा | 
‘agate में करना पड़ेगा । पराधीनता की अवस्था में किसी 
भी देश की जितनी हानि हो सकती है, उससे हंजारों गुना 
अधिक नुकसान विभाजन तथा शोषण से भारतवर्ष को उठाना 
-पंडा है। अज भारतीयों को राष्ट्रशरीरोच्छेदन एवं सहसा वर्षा 
से होनेबाली हानि को पूरा करना है ओर देशोन्नति के साथ 
साथ अब अपनी BA प्रतिभा को जगाकर प्राचीन गौरव के 
अनुरूप विश्व में पुनः भारतीय-संस्कृति का AAs प्रचार 
“करना होगा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collect&n. Digitized by eGangotri 


तत्र का परिदेवना--गीता अ० २ श्लो० २८ 


MAN ARARAARARRRARARAR AAN AN NAN NN APRON INRA APPL IT ODL AAA 


| अफ्रीका आने का GST | 
- अगस्त सन्‌ १९४८ में महामण्डलेश्वर स्वासी श्री विद्यानन्दजी | 
महाराज बम्बई के पास जुहू के एकान्त स्थान सें चातुसोस कर . 
: रहे थे। वहाँ आनन्द के सेवक अस्बाळाल पटेल, . आशामाई 
'पटेछ, . हुनुमानभाई . पटेल और Tagana पटेल ने आकर 
कहां कि-- आनन्द आइस फेकृरीवाले अस्बाळाळ भाई.अफ्रीकाः 
में ३० वर्षे से व्यापार करते हैं. इनका इण्डिया में भी व्यापार 
है। ये भाई आपको अफ्रीका ले जाने के लिये निमन्त्रण देने 
आये हैं। आप गीता-प्रचार के लिये अफ्रोका चलें ।' सेठ छगन- 
ढाळ नागरदास आदि वहाँ उपस्थित बम्बई के सेवकों ने भी 
इसका समर्थन किया। स्वामीजी ने कहा--भाई ! हिन्दुस्तान 
में ही बहुत काम है, हमें यहाँ से ही अवकाश नहीं मिलता | 
यह सुनकर आशाभाई हनुमान्‌भाई A कहा कि--'जो आप 
अफ्रीका चलें तो यथाशक्ति गीता की सेवा करने के KA 
छोग भी आपके साथ चढने को तैयार हैं।' तब स्वामीजी ने 
कहा--अच्छा! 
कुछ दिन के बाद स्वामीजी आनन्द के पास बल्लभ'वद्यार्य. 
के पुस्तकालय का उद्घाटन करने विद्यानगर में आये तो उक्त 
सेवक्षें ने फिर स्वामीजी से अफ्रीका चलने का निश्चय करने के 
लिये कहा, तब स्वामीजी घोले--'आप लोग दिन का. निश्चय और 
पासपोर्ट का प्रबन्ध करो |? 
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दोबंल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप !--गोता अ; ३ Wto ३ . 


“सन्देश? आदि समाचारपत्रो से : स्त्रामीजी के गीता-प्रचारा्थ 


अफ्रीका जाने का समाचार AAA फेल गया | अतः अहमदाबाद 
की जनता ने गीता-प्रचारा्थ अफ्रीका बिदाई के scares में 
ओ मावळङ्कर दादा साहब के सभापतित्व में स्वामीजी को 
मानपत्र समपण किया । इसी प्रकार महाराजकुमार को 
अध्यक्षता में वड़ोदा-संखेडावाळों ने और डिस्ट्रिकूकलेकुर की 
प्रमुखता में गोधराबाछों ने “सम्मानपत्र' fear | aa 
के कई शहरों से भी सम्मानपत्र देने के लिये स्वामीजी को 
निमन्त्रण आया किन्तु समयाभाव sae स्वामीजी ने वहाँ 
जाने का निषेव कर दिया। गीता-प्रचाराथ अफ्रीका जाने के 
SUT में बनारस के पण्डितों तथा संन्यासिया ने गीता-अचार- 
मन्द्र में सभा करके स्वामी रामानन्दजी द्वारा बम्बई म. 
स्वामीजी को अभिनन्दन-समाचार भेजा । एवं नागपुर की जनता 


ने गीता-मन्दिर में सभा करके सेठ छाछा जयनारायण ` तथाः 


q से म्मिलि होने 
, सेठ माघवभाई को बम्बई में बिदाईसमारोह में सम्मिलित होने 


के लिये भेजा। इसके अनन्तर बंम्बईवालों ने . स्वामीजी को 
सानपत्र देने के लिये गीता-मन्दिर अहमदाबाद में स्त्रामी शिवा- 
नन्दजी के पास निमन्त्रण भेजा | 


अफोका जाने के लिये बम्ब प्रस्थान 


स्वामी श्री विद्यानन्दजी, महाराज ने विजयादशमी यानेः 
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घीरस्तत्र न मुह्मति--गीता.अ० २ श्लो? १३ 


Me seo Miss. 
दुशहरे के दिन, तदनुसार Mo १-१०-४९ छा अहमदाबाद से 
बस्बई को प्रस्थान किंया। बम्भई के माधवबाग में ता? ६-१०-४३ 
कको .बस्बई हाइकोटं . के. चीफजसटिश श्री भगवतीजी की 
अध्यक्षता में. बम्बई.की जनता ने स्वामीजी को अफ्रीकानिबा- 
faa. में गीता का उपदेश देने के लिये जाने के उपलक्ष्य में 
“सम्मानपत्रः समपंण किया । 
इसके अनन्तर ता० ८-२०-४९ को स्वामीजी को जहाज 
SUA पहुँचाने के लिये बहुत भारी भीड़ हो गई । जहाज 
के अधिकारियों ने. स्वामीजी के साथ बहुत से लोगों को जहाज 
पर जाने की आज्ञा दी ओर इससे पहले चन्द्र ( स्टेशन) पर 
स्वामीजी के बैठने का ऐसा प्रबन्ध कर दिया था, जहाँ जनता 
स्वामीजी का .पूजन-दशंन कर सके। बिना हुकुम किसी को 
चन्द्र के अन्दर जाने का निषेध हे । किन्तु स्वामीजी की बिदाई 
Ata आनेवाली .जनता की भीड़ को अन्दर आने की छूट 
damai 


स्वामोजी करंजा जहाज TT 
अफ्रीका 'प्रवास . करने के लिये स्वामीजी अपनी मण्डली 
सहित जब जहाज के डक पर खडे हुए, तो हजारों दशको 
' नमस्कारपूवेक स्वामीजी के प्रत विदाई के सम्मान का प्रदरा 
Rat, ओर फोटोग्राफरों तथा प्राइवेट केमरावालों ने 
के!सेकड़ों;फोटो-लिये। .. - 
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À भफ्रीका में गीदाप्रदार ओर GATT BE 


बंबई बन्द्रगाह पर करंजा! जहाज. 


( अफ्रीकायातरार्थ स्वामीजी अपने मण्डलसद्दित मध्य में खडे है. ) 
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तांस्तितिक्षस्व भारत !--गोता अ० २ श्लो? १४ 


AAN MAN MMA JAE UU ML LS A INI I 


जहाज पर गीताप्रवचन 


` जहाज पर स्वामीजी को भारत के. विभिन्न प्रान्तों के.बहुत 
से परिचित ळोग मिले। एक दिन उन लोगों ने स्वामीजी से 
aga पर Mamata करने की प्राथना -की । म्यूजिकहाळ 
में स्वामीजी गीता के १२ नें अध्याय की कथा करने SA | हिन्दू 
मुसलमान, सिक्ख तथा पारसी कथा सुनते रहे, ऑर कुछ 
अंग्रेज भी आते रहे । एक दिन स्त्रामीजी ने प्रबन्धकों से पूछा 
कि et दर्जे के यात्री कथा में सम्मिित क्यों नहीं होते ९” 
तो उत्तर मिला कि 'इस हाल में तीसरी श्रेणी के मुसांफिरां 
को आने की आज्ञा नहीं है।! यह सुनकर स्वामीजो बोले कि . 
“गोता का ज्ञान सर्वसाधारण के लिये है, जहाँ सबके सुनने 
में प्रतिवन्ध है, में वहाँ गीता का उपदेश नदीं देना चाहता। उस 
दिन से हॉल में कथा बन्द करके स्वामीजी अपने केविन में दी 
लोगों को सत्सङ्ग का छाम देते R | 


जहाज के विषय में 
मेकनळ Ta कम्पनी का “करंजा! नामक जहाज ail 
८-१०-४९ को बम्बई से दिन के ३ बजे AST 
जहाज में फस्ट, सेकेण्ड, इण्टर रः थर्ड; ये चार ATT 
थीं।. इसमें सफाई लोकोत्तर थी, नित्य घोया जाता था ART 
` बर्ष के बम्बई नगरः से. अफ्रीका जानेवाले जहाजो में यहः 
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तांस्तितिक्तस्व भारत !--गोता अ० २ श्लो? १४ 


AE MEME LL ddd 


जहाज पर गीताप्रवचन 


` जहाज पर स्वामीजी को भारत के विभिन्न प्रान्तों क.बहुत 
से परिचित ढोंग मिले। एक दिन उन लोगों ने स्वामीजी से 
जहाज पर गीताप्रवचन करने की प्रार्थना at) स्यूज़िकहाळ 
में स्वामीजी गीता के १२ वें अध्याय की कथा करने छगे। हिन्दू 
मुसलमान, सिक्ख तथा पारसी. कथा सुनते रई, ओर कुछ 
अंग्रेज भी आते रहे। एक दिन स्वामीजी ने प्रबन्धका से पूछा 
कि 'तीसरे दर्जे के यात्री कथा में सम्मिलित क्यों नहीं होते ९” 
तो उत्तर मिळा कि 'इस हाळ में तीसरी श्रेणी के झुसॉफिरों 
को आने की आज्ञा नहीं है।! यह सुनकर स्वामीजो बोले कि . 
“गीता का ज्ञान सर्वसाधारण के लिये दै, जहाँ सबके सुनने 
में प्रतिबन्ध है, में वहाँ गीता का उपदेश नहीं देना चाहता। उस 
दिन से हॉल में कथा बन्द करके स्वामीजी अपने केविन में ही 
Shit को सत्सङ्ग का लाभ देते रहे | 


जहाज के विषय में 


भेकनल भेकेंजी कम्पनी का. Ka नामक जहाज Mo 
८-१०-४९ को बम्बई से दिन के ३ बजे चला। 
जहाज में फस्ट, सेकेण्ड, इण्टर और थर्ड; ये चार क्लासः 


atl. इसमें सफाई लोकोत्तर थी नित्य घोया जाता था । भारत- 


वर्ष के बम्बई नगर: से अफ्रीका जानेवाले KE में ag: 
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सबसे बड़ा है। यह अंग्रेजों का है. और अंग्रेज ही अफसर हैं 


पहले फस्ट क्लास में इण्डियनों को जगह नहीं मिळती थी, किन्तु 
अब मिलने लगी है। बढ़े-बड़े इंजन लगे हैं, गैस पर भोजन 
-पकता है। जहाज में सिनेमा होता हे, डांस होता है, व्याख्यान 
-मी हो जाता है, जेल की कोठड़ी भी हे, पुस्तकालय भी 2) 
'हिन्दुओं के लिये भोजनव्यवस्था अळग हे, जिसमें १६ ब्राह्मण रखे 
हुए.हैं। ऊपर डक पर बेठने के बड़े-बड़े हाल हैं. सुन्दर वख- 
चेष्टित कुरसियाँ रखी हैं.। टट्टियाँ ऐसे ढंग से बनी हैं कि जरा सी 
-कछ हिला देने . से.प!नी ही पानी हो जाता है। लघुशंका करने 
“की जगह फिनाइल की गोलियों का ढेर लगा है। स्नान करने 
'के बाथरुमों में एक ही जल की टोंटी में से कम-ज्यादः करने 
'पर ठंडा और गरम पानी आने लगता है। हाथ धोने को जगह: 
जगद्द टुवाल टगे हैं, तथा हाथ धोने को, नहाने का. साबुन रखा 
है। नाई-धोबी सभी हैं। जो वस्तु.चाहो, घंटी बजा दो । हमने 
जहाज पर अपने TS शरीर में पहन रखे थे, वाकी सब ओढने 


“बिछाने के कपड़े जद्दाजवालों के थे, एवं दो तकिये, तीन तौलिये 


(एक नहाने का, दूसरा हाथ पोंछने का और तीसरा थाळी के | 
नीचे घरकर भोजन करने का ) भी थे'। हर चौथे दिन तकियों के' 
खोल, :बिस्तरे की :चादर और :तौळिये बदले. जातेःथे। हमारा 
सेकेंड.क्कास!का.टिकिट था । हमारे किचन ( रूम) में तीन सीट 

ची जिनमें एक सीट we महामण्डलेश्वर स्वामी भी: विद्यानन्दजी | 
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महाराज थे, दूसरी पर स्वामी श्रा रामानन्दजी शास्री और तीसरी 
पर ब्रह्मचारी श्री सदानन्दजी थे | सुना था कि जव मुसाफिर उतर 
जाते हैं---जद्दाज यात्रियों से खाली हो जाता है--पो ये. कपड़े ' 
मसाळा डालकर मसीन में ऐसे घोये जाते हैं, मानो नये दोर 
हमारे ही लिये आये हों। गिछास, सुराही, ठंडा पानी, बरफ 
आदि सभी कुछ जहाजवालों की तरफ से मिळता रहा। 


कहने का तात्पयं यह है कि जहाज में किसी भी आवश्य- 
wal की कमी नहीं थी, जो वस्तु जहाज बनाने में जहाँ से छाई 
गई थी, उस जगह का नाम लिखा था। किवाड़ एक ही लकड़ी 
के बने थे। जहाज में किसी बात को कमी नहीं थी। जहाज 


| इस दृष्टि से निमोण किया गया था कि कोई यह न कह सके 


एकि इसमें इस बात की ae रह गई दै.। 
भारतीयों को शिक्षा लेनी चाहिये 


“दूसरों के गुणों को अपनाना और अपना दोषे .त्यागना' 
यह जाति के जीवित रहने और उन्नत होने. का लक्षण हे । . 
अंग्रेजों में जो खुबियाँ हैं, वे भारतीयों को भी अपनानी चाहिये । 
वे स्वच्छ रहते हैँ, इनकी रहनी-सहनी ऊँची दे, वे घुन क्तेः . 
पक्के होते हैं। नक्शे में. उनका देश. बहुत छोटा. तथा उनकी 
संख्या बहुत कम है, फिर भी अपने उत्तम गुणों के कारण वे 
जगत में प्रधाने हैं। अंगरेजजाति की प्रायः यदं विशेषता हे 
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कि, वह चाहती है. कि इमारे साथ सम्पर्क .रखनेवाले. यात्री, ores 
या.अन्य कोई भी -अधिक से -अधिक रूप. में सन्तुष्ट होकर; 
जाये, तथा हमारे पास फिर आवें।. अंग्रेजों में यह दोष भो हे. 
कि वे. श्रेणीमेद. बहुत मानते हें । उनका यह भेद .अधिकतर 
द्रव्य़-प्रयुक्त होता है. HAL जो रुपया खर्च कर दे, उसके, 
लिये सब कुछ करने को तय्यार हैं। गुण-दोष तो सब में है. 
किन्तु इनके गुणों को अपनाकर भारतीयों को अपने व्यवहार 
शुद्ध बनाने चाहिये ।- हमने स्वयं अनुभव किया है. ओर सुना 
भी है. कि. अंग्रज लोग जब चाहें तब एकत्र होकर गप्प मारने में 
समय नष्ट नहीं करते। Aaa में मन बहलाकर या व्यायाम 
करके शक्ति का संचय करते हैं। समय का अधिक ध्यान 
` रखते हैं | - इनके घरों की तथा इस जहाज की सफाई, सुभीता 
आदि व्यवस्था देखकर हमने यह जाना कि भारतीयों को भी 
स्वच्छता तथा सोन्द्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिये | 


PENAMAAN MAN AAN 
nannan 


जहाज में खाने का बड़ा सुन्दर प्रबन्ध था, भोजन स्वच्छ 
तथा नित्य नया होता था, दूध, फळ. आदि मिलते रहते थे । दूष 
फल और शाक आदि को बरफ की कुटिया में ( रेफ्रोजेटर में) 
[ताजा रखा जाता था । 


हम तो घबरा गये 
एक:दिन जद्दाज में: दित्त के २.बजे. ऐसी. कर आबाज में 
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तीन बार सोपा वजा कि हम ळाग भयमीत हो गये। फिर एकर 

| बार बजा तो हमने केविन से निफळकर देखा कि सत्र यात्री 

बल्ले में SRI छटकाये ऊपरं डक पर भागे जा रहे हैं। 

[ यह पानी सें न भीगनेवाले विशेष प्रकार के कपड़े की थैली 

१ होतो है, जा गले में आगे-पंछे छटका ळी जाती है. जिसमें 

कार्क को लकड़ी भरी रहती है । ] जद्दाज के चारों ओर सैकड़ों 

मील त पानी ही पानी इृष्टिगोचर हा रहा था, लोग व्याकुळ 

से हुए इघर-उशर भाःने में व्यग्र थे। पूछने पर म.लूस हुआ 

कि यह छूबनवाले जहाज का Tema है । जब जहाज 

डूबने लगता है. त) ऐसी भयानक प्रलयंकरी ककश आवाजवाळी 

Sy खतरे की घंटी वजती है । यद सुनकर हमने कहा-वस, हो 

गई अफीकायात्रा | हम छोग किंकर्तव्यविमूदू हो, जीते ही जले- 

; समाधि की प्रतीक्षा करने लगे। जहाज पर बहुत से ळाइफबोठः 

` (जीवन-नोका ) भो थे, किन्तु मस्तिष्क ठिकाने न रहने से. 

| इनकी विस्मरति हो गई | ; 

बाद में मालूम हुआ कि--यह तो यात्रियों को सावधान 

| करने के लिये रिहर्सल मात्र था। इसकी सूचना का नोटिस डक 

के नोटिसबोड पर पहले ही ळगा दिया गया था, किन्तु हमने 
उसे पढ़ा नहीं या। 


सोम्बासा बन्द्र as 
`- बम्बई से-चलकर हमारा जद्दाज १० दिन में मोस्बासा WAT 
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घर दिन के ८ बजे छग जहाज पर स्थास,जी को 'ससाज-सेवा- | 
ames! का प्रतिनिधि Rain जहाज के ऊपर किसी भी यात्री i 
भिन्न आदमी.के आने का निषेध दै, केशळ वही आ सकता है | 
जिसे आज्ञा. मिलो हो। हमे 'मण्डल' के प्रतिनिध ने जहाज से 4 
उतरते में बड़ी सहायता दी। जद:ज से जमान पर उतरने में 
बड़े ane हैं. जिन्हें हम TAAT: ण-वृत्तान्त' नामक बदी | 
पुस्तक में सविस्तर लिखेंगे । अर्थात्‌ हजाएँ आदमियों को, 
क्रमशः एक एक को डाकूरी परीक्षा, पुलिस का AGIAN, 
रुपया कितना पास है) ag देखना. सामन जाँचना, अमुक 
सामान साथ होया अमुक सन्देह हो गया हो--तो उसके | 
'सम्बन्ध में अमुकसंख्यक रकम डिपोजिट कराना आदि रगड `; 
में दिन भर लग ward | यहां पाठ गण यदी समम लें किं 
सबेरे ८ बजे किनारे लगें जंदाज से हम ढोंग शाम के ३ बजे 
उतरे. । इतने समय तक उतरने की. विधि होती रही आर हमारा 
सामान--जो हमसे जुदा कग्के कस्टम में पहुँचा दिया थॉट | 
हमारे आदमी बड़ी कंठिनता के साथ अन्य यात्रियों के सामान 
के ढेर में से खोजकर रात sc बजे लाये I ” 
मोम्बांसा दाहर atid 
बम्बई से ईस्ट अफ्रीका आनेवालों के लिये ee 
-इस्ट अफ्रीका का पहला बन्द्र है। यह बम्बई से per. | 
मोळी, दे, nieve eee | 
ee | 


बुडिनश्शात्‌ प्रणश्‍यति--गोता soy aito ६३ 


Warne 


retour 


पहुंचे चन्दर पर 'हिन्दूयूनियन' 'पटेछप्तमाज” -ब्राह्मणसमाज? 
तथा 'म.हळासण्डळ' आदि संस्थाओं के प्रत नधियों ने मण्डली 
aka महामण्डलेखवर स्वामी श्री विद्यनदजा महारज का 
TMT आदि से स्वागत-सत्कार-प्रम्मान किया । इसके अनःत्र 
सेठ नानजी वार दास के आलीशान देंगले में स्त्राम:जी अपनी 
अण्डछो सहित set ओर सेठजो की तरफ से सव प्रकार का 
अबन्ध हो गया | 
मोस्वासा में स्वामीजी का गीता-प्रचार 

Wear नगर के 'हिन्दूयूनियन' के मैदान में स्वामीजी 
की गीता की कथा होने wit) नर-नारियों से मैदान भर जाता 
था। यहाँ पर आठ दिन ठहरने का प्रोग्राम था, किन्तु जनता 
के अत्याग्रह से एक महीना रहना पड़ा। यहाँ के छोगों ने 
'घर-घर स्वामीजी की पथरावनी कराई ओर प्रायः सभी | 
'अतिष्ठित संस्थाओं ने अपने-अपने स्थान पर बुलाकर स्वामीजी 
'का सत्कार किया। उन संस्थाओं में कुछ के नाम ये हैं, 
यथा--'समाजसेबकमएडल? 'न्राह्मणसमाज'  'पटेलसमाज? 
कृष्णमन्दिरपाठशाळा' आर 'मद्दिलामण्डळ' 'मकूत्राज्रीपाठ- 
शाला? आदि-। 


THEME सें गोता पदाना 
पहले तो.इसं. देश Has भारतीय. प्रधान पुरुष .आते ही 
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नहीं दे। ale आमो गय ता यहां के दो-चार खास-खास शहरों: 
मैं घूमकर चले जांते'हैं (ओर इतंने अल्प पंरिचय्र से ही सारे 
अफ्रीका के विषये में अपनी गलत सय कायम कर लेते! हैं। 
किन्तु स्थायी ढांभे पहुँचाने का' काम AZT ही. कम आनेवाले 
करते हैं, इसी से यहाँ.-की भारतीय ' जनता स्थायो लाभ नेही 
उठा सकतीं अंतः स्त्र सीजी ने एक दिल कंथा में. an 
"जो कोंड गीता सीखना चाहता है. इम उसे पढ़ावेंगे; क्योंकि 
अपना . जीवन सुधारने के रिय तुम Git गीता का अभ्यास 
CA करो” | यह सुनकर सेक्रड़ों छडके-लड़की तथा नर-नारी 
स्वामीजी फे स्थान.पर गाता पंढ़ने आने लगे। परिणाम यह 
हुआ कि किसी ने ४ अध्याय, किसी ने ६ औरं किसी ने ८ 
अध्याय तक कंठ कर लिये, इतने कंम समय में इस प्रकार की 
सफलता देखकर मोस्मासा के लोग दंग रह गये । तीनं चार खी 
पुरुषों ने १४ अध्याय तंथा १८ अध्याय तंक का अभ्यास 
बनता को आश्चयं में डाल दिया] || 


गीता-मन्द्रि सा हो गया 


सेठ नानजी कालीदास के बँगले पर गीता पढनेवाले ae 
लड़कियों की, नर्मरेश्वर महादेव के दशनाथियां तथा स्वा 
का सत्संग करने आनेवालो'की दिन भर भीड लगी रहे के 
कारण वहाँ के लोग कहने ळगे क्रि सेठ masi कालीदास 
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| IAA में गीताप्रवार ओर कुम्भपने १९५३९१ 


| मेघजीवाला क्रानजीभाई का संबा ( बगीचा ), सोस्बा 


( स्वामीजी महाराज गीतापाठकों की परीक्षा ले रहे है.) 
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aga: परतस्तु Uai: Ro A. No ४२ 


बंगळा नो. 'गोता-मन्दिए हों गया हे । कुळ A पांरबन्दर 
"8 में सेठ.नामजी को समाचार द्या. कि भावुक-जनता की .नित्य 
यात्रा लगी: रदने: से आपका सोम्वासाबाळा; विशाल बँगला 
“गीता-पन्दिर' के समान सुशोभित हो रहा है। ahaha 
गोता के.मन्त्रो का उच्च घोष होता रहता है ।' 


गीता कण्ठस्थ करनेवालों को पारितोषिक 

जिसने जितनो गोता कण्ठ को थी, उसे उसी, अनुपात सें 
सोने, Sigh सेडळ ( दमगे ) 'ओर गीता को पुस्तके इनाम 
दौ गई | स्तामीज्ञो ले बच्चों का उत्साह चढ़ाने के लिये यहाँ तक 
उदारता प्रकट” की क्रि-जिसते दो-चार. दस-बीस Ws सुनाये, 
यहाँ तक कि एक खाक सुनानेवाले - को भी dark प्रदान 
किया। से काय में स्वास जो ने हजारों रुपये खच किये। ऐसा 


* करने से घर-घर गोता का अनुर!ग AZ गया--छाग गोता के 


अमा हो गप । 


जेऊस्वाने aa का उपदेश 
Sate’ ६-१२-२९ akan के .: दिन स्वामीजी अधिकारियों 


कोः प्राथना ,सेः जेल के केदियों ans देने गग्र। त्र गीता 
aga प्रसज्ञ .हुए । स्वाग्रोजी ने सब को गीता 


Coe 


की'पुस्तक्र प्रसादराहप में दीं। स्पासीजो के, उपदेश का सार AS 
था कि-र्भूला,सत्रसेः होती है, se Fae eat दी मतुष्यता है ४- 
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* संभवाम्यात्ममायया--गीता अ० ४ रलो० ६ 
o OS ह 
आफ लोग अपने आचरण को पवित्र .बनाआ, ऐसा: करने से 


कोई किसी: की स्वतन्त्रता हरण नहीं कर सक्ता | आपत्ति से: , 


चबराना नहीं, संदा इसी स्थिति में नहीं रहोगे। भविष्य में 
ऐसी आपत्ति न आवे, इसके लिये सदा सावधान रहना ।' अन्त 
में गीता में कही दैवी सम्पत्ति को अपने आचरण में लाने का. 
उपदेश देते हुए स्वामीजी ने अपना. भाषण समाप्त किया । 


८ यह जेल एक पुराने किले में है, इस किले को पोटंगीजों 
daa था। फिर यह एक अरव सरदार की मिलकिग्रत 
रहा, अव यह अंग्रेजों के अधिकार में है।' यहाँ के फेदी ह 
पृष्ट प्रतीत होते थे, इन्हें यहाँ वेडी नहीं पहनाई जातीं, ये किले: 
के.मैदान में खुले विचर रहे थे। सारी जेल दिखानेवाले चरः 
एुसिंद कैदी के बस्न तथा स्वरूप को देखकर हमने इन्हें पहले 
कोई अफसर सममा। ये कोमी इुल्ञइ में दिन्दुओं की Aer 
यता करने के कारण केदी हुए थे । 


नगर की विलक्षणता 


aa नगर :चारों ओर से पानी से घिरा है, नगर 
रंसणीक है। सड़कें बड़ी ही चौड़ी डांमर की बनी हैं, FS 
खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि आबादी बहुत dai 
नें.अपने घरों तथा बँगलों के आस-पास मनमानी जगह 

' रंखी है। नगर घहुत दूर मे विस्तृत रूप से बसा है | -इतनी 
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Len na aa तात 


rene: 
जगह में भारतचष से ठावा Iga वस सकते हैं, ray यहाँ 


७८-८० हजार की ही आवाद है । सुनते हैं यहाँ सेस नहीं 
होती, गाय का ही दूध मिल) है । आभ बारहों मास होता हे 
केला अर नारियल को तो बोई पूछता ही नहीं हे । अन्य फल 
ates) खाने पीने की सभा सामग्री eet है, किन्तु 
अन्य वस्तुएं अत्यन्त महँगी है। यहाँ विदेशियों मे शुजरातियों 
की संख्या अधिक है, पजाबी भो हैं। यहा पर महादेवजी 
कृष्णजी, जैनियों तथा anak के मन्दिर हैं । यहाँ 
आयंसमाजियों की कड संस्थाओं हैं। यहाँ के नोटों पर अंग्रेजी 
के आंतरिक्त गुजराती तथा ez (लाप भी लिखो रहती है। 
इस देश के आदिम निवासी cha कई जाते हैं. इनका अपना 
कोई धम या लिपि नहीं है। पहले यहाँ अरत्र ळोगों ने अपने 
सत का प्रचार किया शा। झज कल इनमें इसाई मत काः 
अचार हो रहा है, इतक भापा प्रधानतया 'सुद्ाली' हे, जो 
आजकल अंग्रेजी छिपि में लिखी जाने छगी है.। 


सोसम आर समय 
भारतत्रषे क्री अपेक्षा यहाँ गोसमों में भी बहुत अन्तर 
हे, जो ऋतु यहाँ गरमी की होती है. वह भारत में शीत ऋतु 
हो जाती है। यहाँ के समय «में भारत की अपेक्षा ढाई-तीमः 
घेटे का अन्तर. रहता है, अथौत्त--जब यहाँ शाम के ७ बजते 
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TEA कमणो गति! --गोतां Vo ४ Zito १७ 


हैं, वर्ब॑ मारत में. रात के ९. या १० बजते हैं इस बति की 
घोषण नित्य रेडियो किया करता हे | 
सहादेवजो का दान 


आज से STAT १५-१६ वर्ष पहले स्वामीजी को नर्मदा 
नदी में से एक ऐसा पत्थर मिला था, जिसमें प्राकृतक जलघरी 
तथा उसमें शंकरजी के बाण का आकार है। विलक्षणता यह 
है कि उस बाण में नमंदा-गंगा का जल भरा हुआ है, यदद 

साक्षात्‌ TAA महादेव के नाम से पुराणों में प्रसि> है | 
कुछ दिन पहले भारत-अप्रण करने आये हुए एक अमेरिकन 
वू ने इस aN को देखकर, उसमें के वैज्ञानिकों ने 
यह सम्मति भ्रट की थो---बोच में पानो ओर उसके चारों 
ITA पत्थर को परत होने में कम से कम ढाई-तीन लाख वर्षों . 
का समय छगना चाहिय।” उस दळ का लीडर इस नमंदेशवर 
| के २२ हजार रुपये देता था, किन्तु स्वामाजी ने. ऐसा करना 

स्वीकार नहीं किया | 
इस wR को देखने के लिये स्वामीजी के स्थान पर 
नर-नारियों को भीड़ छगी रहती थी | अग्रज ढोंग लेडियों तथा 
Ti को लेकर महादेवजी का दशन करने आते थे। इन लोगों ने 
शंकरज़ी पर Taste शिछिंग के नोट भी चढ़ाये थे। अन्य 
Teale छड़के-छड़कियों की we अछग हो. जांती थी। 
२४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~í 


anda में गीताप्रचार और इम्भपवं {२३% 


Aaa में स्वामी sit विद्यानन्द्जी महाराज को | 
मानपन्न समपेण l 


| 


4 
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पण्डिताः 'समदेशिन!--गोता Ho ५ श्लो० १८ 
वात्पयं यह ६ कि सारा. 'शदूर बँ।ले पर' झुका रहता था 
यहाँ छोग कहने wt कि Bs नानजी कांछीदास का Ya र 
यीता-मन्दिर हो गया है ।! इसी तरह सायंकाळ के समय जहाँ 
स्वामीजी कथा करने,थे, उस हिन्न्यूनियन के मैदान में श्रोताओं 
È UAE हो जाती थी | वृद्धञनों का कथन था कि 
के इतना करभा नहीं अरा, जितना स्वामीजी 


= कथा सुनन के ठिप्रे भरता है । स्वामीजी वड़ी ही सरल रीति 
गीता के ज्ञान को सममातें Qe ल्या वळ स्या 


स्वामाजो को TR समर्पण 
हिन्दू-यूनियन के सभापति श्रो चुत्नीलाल लल्लूमाई पटेळ ने 
नगर की जनता की ओर से TA का 'मानपत्र' समर्पण 
fear) इस समय नर-न रो. asx तथा लड़कियों की अपार 


भोड़ थी। इस देग में गोता के प्रति ऐसे अपूव दृश्य को देखकर 
आश्चयं हा रहा था | 


स्वामोजो को रल्लजदित ॐ कार भेट 
उक्त यूनियन के समापति श्रः चुन्नालालजा ने सोम्बासा? 
गगर के लोगों की तरफ सेः स्त्रामाजा को एक उकार भेट 
कियो | इसकी सचना इस प्रकार का. गई थी कि एक फुट छम्बे- 
Tas Ia पत्तर AT. Bay का #३ यंह अक्षर 
गाया गया था, (जिसमें दीर, माता जड़. थे. - यह कढापूणे - 
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जप TR 77777 N 
ढंग से बनाया गया था, ओर ऐसा चमक रहा था हेप 
आकाश में तारे जगमगा रहे हों । इसे देखने ३ हि 
बनता-सागर उमड़ TST था । i 


Me 


nara? के सद्स्य बने 


यहाँ पर बहुत से छोग गीताधस पत्र के वार्षिक सदय 
तथा लाइफमेस्वर बने । इस नगर में गंता तथा गीतासस्वस्धी 
साहित्य का प्रचार घर घर हो गया। स्वामाजी के सदुपदेश 
से यहाँ के बहुत से नर-नारी नित्य गीतापाठ करने के प्रेमी 
ह्यो गये हैं। 
गीताप्रचारसमिलि तथा शोलापाउशाला स्थापित 


SEM नगर में कुछ उत्साही गोताप्रेमियो Ang 7 
का संगठन क्रिया गया । इसके अनन्तर 'गीतापाठशाड़' 
स्थापित की गई । इस पाठशाला में आज कछ सैकड़ों बालक- 
घालिकाएँ गोता की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 


गीतामन्दिर को स्थापना 
हिन्दूयूनियन के सभापति श्री चुन्नीलाळ पटेल के धष | 
से स्वामीजी की आज्ञानुसार “श्री गोतामन्दिर? खुलबाया गया 
इस जगह नित्य गीता का प्रवचन, पाठ, अध्ययन 
विचार होता रहता है । 
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सदूभक्ता यान्ति सामपि--गीता soe श्लो० २३ 
ASSIS rrr rw SMAN MN 


कथा समासि 


स्वामीजी ने श्रोताओं को पहले ही क$ दिया था कि कथा 
समाप्ति पर गीता के ऊपर काई फूनों के अतिरिक्त कुछ भी 
चढ़ावे। मैं कथा समाप्ति पर किस' से कु नहीं चढ़वाता | 


अतः सवन फूल TSA आर qaaa क सभापत ने आन्त सें 
गीताजी का आरती का | 


प्रस्थान समारोह 


यहाँ की जनता पर स्वामीजी के गताप्रवचन का ऐसा- 
प्रभाव पडा कि विदाई के समय अनेक नर-नारी रो रहे थे। 
लोगों के हृदय का »म ।पघळकर आँखों से वह रहा था 
नगर की छोटी-बड़ी सभी रूस्थाओं के प्रांतनिधि तथा पर्रेसर, 
डाक्टर, सरकारी अधिकारी, सेठ, व्यापारी और साधारण: 
नर नारी-जन स्वामीजी को मण्डळी सहित रलवे स्टेशन पर 
पहुँचाने आये थे। 

यहाँ से स्वामीजी को नेरोवी-सनातनछम सभा के Yo qo 
सभापति लिवाने आये थे । रूभापत स्वामीजी को साथ लेकर 
“नेरोबी' नगर को रवाना हो गय । 


“नेरोवी” को प्रस्थान 
स्वामीजी महार।ज ता०'९७-११-४९ का अपनी मण्डली सहित,.. 
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TN, 


ARRAARRIAARAR NARA AS 


ईए छफ्रोका के 'केनिया प्रान्त फ राजधानो ATA? को चले। 
स्वासा से नेरोबी करीब साडे तीन सो. मीळ है। इतनी दूर में 
दो तीन स्टेशन कुछ अच्छे से दिखाई दिये, इनमें. स्वामीजी का 
. स्वागत हुआं। इस रेळ को पंजाबी चढाते हैं, ओर गुजराती 
इसका Had करते हैं। रात भर चकर BATT वजे 'नेरोबो? 
वहुँच गये। स्टेशन पर स्वामीजी के सन्मानाथ वड़ा सोड थी। 
'कच्छी गुजरातो हिन्दूयूनियन' 'प्टेठडसमाज! 'आहाणसमाज' 
'आयंसमाज!ः 'समाजसेबक Wee’ “परेलआाररहुड! Kata: 
- मसमसा? 'इण्डियन AAA ऑर “Ale सत्छंगमडल' 
आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने तथा अन्य ATTA ने 
- स्वामीजा का मण्डल के सहित भव्य स्त्रागत किया। Gata 
-स्वामाजो Sh गये, कई बार गले से. हार .उतारने. पढ़े। सेठ 
टी० कै० पटेळ ने मण्डलो सहित स्त्ामीजी को. ऊपने भाई सेठ 
-बंतुमुंजदास के wat fel गये बंगले पर serra! और 
कच्छा-गुजराती हिन्दूयूनियन! के कम्पाउण्ड से स्थामीजी 
- की कथा का Masa किया । 


व. aa 
र 7 


AR) , 2 ।» . ATT का वपन 
इस इस्ट अफ्र का देश के आदिम निवासी. जो नेटिव ear 
हैं, पहले पशु से भो गये” गुजरे थे ।: इन्हें कोई भी काम करना 
नहीं ALA ।-अतः..!सेंडी; . फोड - नांसक: Sia, StS 
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में पंजाव से सजदूसें को लाया था, इससे पइले यहाँ चीरी मजदूर 
छाये गये थे किन्तु: चे asana RI पंजाचयों ने यहाँ ही 
अधिकांश aT लाइन TAS | उस समय भारतीय मजदूरों को 
अधिक संख्या में रोर्‌ आदि जंगळो जानबर खा गये, कुछ दो. 
AGL. Sanga भक्षण, कर गये। Fa जंगली sear. 
को प्रतिकूडता तथा aaka आदि रोगों से मर खप . गये | 

जो बचे वे तथा उनके कारण आये हुए अन्य पंजाबी लोग आज 

अफ़ीका में जहाँ तहा बसे हुए हैं। और कच्छ, काठियावाइ 

तथा गुजरात देश से अफ्रीका समीप होने के कारण वहाँ 
के लोग यहाँ व्यापार करने आये.। कहने का तात्पर्य यह है क्रि 
इस अफ्रीका नामक महाद्वीप को-जो भारत से कई गुना बड़ा 
हे--हिन्दुस्तानियों ने आबाद किया है | 


आज यहाँ अंग्रेजों का राज्य है, अब ये लोग नहीं चाहते 
कि भारतीय लोग : यहाँ: रहे; अनेक प्रतिकूछ कायदे-कानून 
बनाकर ये यहाँ.के.भारतीयों की उन्नति में बाधक दो रहे हैं। नये 
हिन्दुस्तानियो को: यहाँ आकर बसने की मनाही है, हाला कि 
यहाँ सारी जमीन खाली पड़ी है.। जंगळ घने हो रहे हैं, जिनमें: 
गेंडे, होयी तथा शेर आदि हिंसक जानवरों के टोले, खुले 
T रहे हैं... : प्लोम्जासा: से adh. तक्र atau. सो मीळ: 
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द इन 
जमीन उजाइ पडी दै. गाड़ी में बैठे हुए हमने रेलवेळाइन के 

ही उक्त जंगली जव निडर विचरते देखे । 
यहाँ आबादी बहुत कम होने के कारण जंगली जीत्रोंके 
मारे जने पर भी वे कम नहीं हाते | यहां के जंगली लोगों का जब 
शीत gaat है तो उमकी निवृत्ति के लिये व दिएन जि, 
जंगली गये ओरं कभी शेर तक को मारकर उच चमड़े अपन 


aa पर लपेट लेते हे.। 


मोम्बासा से नेरोवी जाते समय 


, हम रेले aS नेरोवी जा रहे थें, यह कद जा चुका हे कि 
रास्ते में जंग ही जंगछ था। हमने जंगली जानवर ता देख 
ही, साथ ही भारत से आकर पहले पहल यहाँ के आदिम faat- 
सियों को समूहरूप में प्राकृत अवस्था में देखने का अवसर 
मिला । ये जंगलों में प्रायः एक साथ नहीं रहते । पत्तों या घास 
फत की मोळ मोपडी: एक यहाँ है तो दूसरी वहाँ । इन झोपडया 
के पास हमने अर्धनम खिग देखी; जो केवळ कमर में घास 
aff कहते हे. आगे जंगडो में तो घास का परदा सीं नहीं रखती ) 
feat के सिर पर बाल नहीं, काळा वर्ण था।. पुरुषों ने 
“ऊपर एक खाळ Ste रखी थी | faar यहा समूहरूप सें देख 4 
आई'। मोम्बासा में.भी-जंगली :स्ी पुरुष देखे थे; Fg feral 
छाती प्रर कुछः घांस लटका : रखी ay एकःदिन मण्डली 
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स्वामीजी को पधरावनी सठ चन्दूमाई तथा चुन्नीलाळ ने जंगल 
में अपनी सोपफेकृते में की। वहाँ नारियलों का जंगल था। 
हम छांग ami के साथ जरा आगे जंगल में चले गये 
बहा नेटियों के अलग अलग तीन चार पत्तों के झोपडे थे । वहाँ 
एक Wiel आरत सामने आ गई, उसने कमर में घास और 
छाती पर दो-तीन केले के ।छळके लपेट रखे थे। बह काली 
मोटे-मोटे आोठोंबग्ळी औरत केले के पत्ते में कुछ छाई, और 
स्वामीजी के सामने रखकर कुछ कहने छगी। तव सेठ के आदमी 
ने बताया कि यह एक तरह का कन्द है जिसे 'मोगो कहते 
हैं। यह घुटने के नीचे की पिंडली जैसा मोटा और कई फोट 
लम्बा होता हे, हम SM कभी-कभी भूनकर खाते हैं.1 यह मोगो; 
केला और मकई इन नेटिबों का प्रधान भोजन है, .ये सब को 
इकट्ठा करके दलिया सा चेनाकरं खा लेते हैं, या पतला सा बना- 
'कर पी लेते हें, रोटो नहीं बनाते | गेहूँ को अच्छा नहीं समकते 
इनका प्रधान भोजन Aes है। हम दस बारह आदमियों ने 
थोड़ा थोड़ा वह सुना हुआ.कन्द खाया। फिर. नारियलों कां 
पानी पिया । यहाँ नारियलों का जंगल तो है ही, साथ ही 
काजू के ag भी बहुत हें । यहाँ आम के बारंहमासी ag 
We Sat को तो कोई पूछता हो नहीं है । .मोसस्वी बहुत 
सस्ती हे.। । 

इस जगद खाडी, पार करके जाना होता दै. खाड़ी में जो. 


३१ 


प्रसीद देवेश ! जग न्यास !!--गीता श्र? ११ श्लो० ९५ 


'बोट चढता है, उस .पर Mal चढ़ जाता ह अ.र मोटर मं 
आदमी बैठे रहते हे । यानी समुद्र पार करने में औ यात्रियों का 
मोटरों,से उतरना नहीं पड़ता | oa 


'' ' नेरोवो में गोता पंढाता 


कथा में स्वामीजी ने यह. कह दिया, था कि “जो कोडे गता 
पढना Ve वह हमारे: पास आकर गीता सीख सकता है | ga, 
ae कहना था क्रि: लड़के, लड़कियां. तथा नर na के मंड 
गीता पढ़ने आने ati किन्तु कठिनतः az पड़ी कि चार-छे 
को छोड़कर किसी विद्यार्थी के पास. गीता की. पुस्तक नहीं थी। 
और काशीजी से अपने गीताधर्मप्रेस से स्वामीजी ने जो अनेक 
तरह की शीता की पुस्तकें मॅगाई थीं, वे अभी तक रास्ते में ही. 
अटक रही थीं, अतात्‌ नेरोवी नहों पहुची थीं। जो बहुत सी 
पुस्तके मेंगाई थीं, वे कल्पना से कहीं अधिक मोम्बासा में खतम. 
हो गई थीं। इमने गोता के विद्यार्थियों को लिख-लिखकर पढ़ाना 
शुरू किया। Laas जल्दी ही पुस्तके आ गई" | फिर at 
दाया हाथ, सारी पुस्तकें खप गईं, कोई घर गीता की पुस्तक 
विना न रद्द । , किसी किसी. घर में तो. जितने खरी. पुरुष, लड़के 
छड़की थे, उनके पास उतनी ही अछग आळग पुस्तके थीं। 
वासरं यद है कि इस देश के जिस नेरोनी जैसे मुख्य तगर 
में एक भी गीता मिळती. कठित थी, . बरह्म स्वामीजी ने अपने 


CC-0. Jangamwadi Math BRation Digitized by eGangotri 


Paste) 


गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता:--गीता अ २ श्लो० ११ 
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= - mang DA aS 
'गीताघमप्रस' बनारस सें छपी हुई गीता की विविध पुस्तकों की 
= -ज्ञांनगंगा बहा दी । प्रतीत हो i गीतानदी क॑ 
-३ Bets . eat QT था. यहाँ गीतानदी की बाढ़ 
आ.गई है। पुस्तकें पाकर लड़के-लड़की गीता का अभ्यास करने 
Aa A l á 
छगे। स्वामीजी के यह कहने पर कि “जो कोई गीता कण्ठ 
क i : कोंड गीता कण 
करके सुनावेगा उसे अरी सभा में पारितोषिक ( इनाम) 
far जायगा, वद्याथियो में गीता कण्ठ करने की होड़ 
सी लग गई | के 


ते काण यकी. 


>>>“ 


| मोटरों की अधिकता ` 

EE. हंमें' विश्वस्त जनों से मालूम हुआ कि मोटरों की अधिकता 
p विषय में आबादी के अलुपात से संसार में न्यूयाक के 
| : बाद नेरोबी का दूसरा नम्वर है । अर्थात्‌ यहाँ नाई, धोबी, 
| | Setan आदि सभी. के पास मोटरकार हें । यहाँ प्रति 4 
आदमी एंक मोटर है । यहाँ के प्रधान रास्ते पर प्रति दो 
आदमी एक मोटर' आती-जाती है। यानी रास्ते पर जब दो 
yah चलते हें तो एक मोटर आ जाती है । यह ईस्ट अफ्रीका 

निया प्रान्त की राजधानी के प्रधान नगर का Glee 

$ नगर का सोन्द्यी |. 
z नेरोबी नगर बहुत दूरः मे बसा हे! यहाँ रास्ते चोड़े, सुन्दर 
A we = रहते हैं, दूकानें बहुत बढ़ी-बड़ी हैं। यहाँ की:सडक 
| US -चार छाइन होती हैं; दोनों तरफ दूकानों के आगे 
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` गह आयसमाज के स्कूळ तथा सन्विर' आदि बही 
See हैं। इस देश के धनवान ब्यापारी खोजा 


सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादेतिरिख्यते-- योत ७० २ श्लो० ३४ 
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' मोटरों की दो लाइन हैं; जहाँ ये खड़ी रहती हैं, एक जाने की 
“लाइन और दूसरी आने की लाइन छगी Cal St दूकानों के 
आगे बहुत et चोड़ी पटरी दोती है इसा थर स छाग चलते 
Z| यहाँ बराबर बारह मास बृष्टि होती रदी है । शहर 
और उसके आस-पास खूब हरियाली wd छै । नगर फे 
“आस पास बहुत से दृष्टव्य स्थान S| यहाँ सभी सम्प्रदायों या 


asi के मन्दिर आदि धार्मिक स्थान हैं । 


यहाँ पत्र लिखते समय पते के साथ P.O. BOX N. 
अवश्य fea चाहिये, अन्यथा चिट्टी नहीं मिलेगी । इधर 
पोष्टमेन न होने के कारण चिट्ठी या मनझङर आदि घर पर 
नहीं दिये जाते। डाकखाने में छोगों के पोष्टवक्स लगे रहते हैं 


- उन पर नम्बर हाते हैं, उन्हीं में चिट्टी, मनिआडंर या पास 
aka सूचना डाल दी जाती है। चाबी मालिक के पास 
: होती है। अपना आदमी जाकर पन्न ले आता है। प्रायः कर 
: आदमी मिलकर एक पोष्ट्क्स नियुक्त कर लेते हें AER 


का बहुत ही. साधारण सा किराया देना होता है, तार ठो घर 


पर आ जाता है । 


न्य कथन 


a 
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सर आगा खाँ का बड़ा प्रभाव हे. । उन्हाने इस.जाति का अच्छा 
-४ संगठन किया हैँ । ae यहाँ इनके लिये शिक्षाकेन्द्र खोल 
RI पहले से भी इनकी अनेक शिज्षासंस्थायें हैं। इस देश में 
मैट्रिक तक पढ़ाई होतो है, इसके प्रश्नपत्र इंग्लेण्ड से आते हैं 
'कापिया भी वहीं भेजी जाती हैं, अत परोक्षाफल इग्लेण्ड से 
ही प्रकाशित होता है। जिसे आगे पढ़ना हो बह या तो भारत- 
वर्ष जाय, या इंग्लैंग्ड आदि को। मुसलमानों के हर तरह से 
KF RAM खाँ हैं जो यूरोप के. स्वर्गोपम देशों में 
देवदुलभ ऐश्वय का अनुभव कर रहे हैं। किन्तु हिन्दूजाति 

का इश्वर ही सहायक हे 


ML 


3. इस देश सें. कोई हिंदुओं का प्रभावशाली पुरुष आता 
दो नहीं है। कभी कोई भूछा-चूका इस जंगळो देश में आ भी 
गया तो यहाँ. के दो चार शहरों में घूमकर वापिश चला जाता है 

TA सुन-सुनाकर, बहुत हुआ तो एक-आध पुस्तक देखकर 
अपनी राय॑ कायम कर लेता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ विद्वान्‌ 
उपदेशकों की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ चन्दा करके -रुपया 

Me करने तो बहुत आते है; किन्तु आवश्यकता त्य.गी महा- 
Swi की हे, क्योंकि धन एकत्र करनेवालों का इन छोगों पर प्रभाव 
इरे पढ़ता हे |: कोई यह न खयाळ करे कि रुपये बना काम 

लेगा !. जो: महात्मा या उपदेशक त्याग ओर सचाई से 


A कही भी रुपये आदि को कमी नहीं रहते पायी k 


. स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो WA Yo २ श्लो०.४० 
KEL ILE ds Senge ve emcee 
यहाँ. हिन्दू. बहुत.है. जो. पाश्चात्य . सभ्यता की ओर. ढलते जाते. 
हैं, उन्हें आज़ कल भारतीय संस्कृति का अनुंगामी बनाना पर- 
2 f l 2 ` = Tan होंगे 
मावश्यक है। इस्ट अफ्रोका में अंदाजन ५० हज़ार HAT हागे, 
किन्तु हिन्दुस्तानः २॥ लाख के लगभग हैं. । sa 


ame पाक--विचित्र स्थान 


Rat से ८-१० मील qe एंक. 'नेशनळपाक' नामक. 
fad जंगल है. जो जंगली जानवरों से भरा पडा है. । वहां 
जानवरों को देखने बन्द मोटर में जाना होता दै, मोटरों के 
अनेक मार्ग बने हैं । उस जंगल में मोटर दौड़ने का वडा सुभीता 
है। जंगी जीवों को देखने के लिये बहाँ हजारों मोटरें दौड़ती 
रहती हैं। इस जंगल में हरिण, जिराफ, गधे ( जिनके शारीर में 
शेसी.धारी सी बनी रहती हैं जैसे दरी छपेट रखी हो, यह बड़ा 
उन्द्र .तथा विचित्र जीव होता है ), जंगली भेसे, जो बढ़े 
«खतरनाक होते हैं, और सिंह आदि जंगछी जीवों के टोले घूमते 
रहते हैं;। हमारी मोटर REA घेर ली थी, BA 
` कूद रहे थे।, बढ़े-बढ़े शेर बैठे ये। इसी जंगळ में भद्य-भक 
बीवों के मुंड .एक साथ विचरते देखने में आये। हमने सुना 
या कि. सिंह के गेले नहीं होते, किन्तु यहाँ दरिणों के मुंड 
MER के टोले देखने में आये । इस sees अगले s 
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POLL POL 


इसके लिये आगे जाना होता है। नाना प्रकार KA जंगली. 
जानवर भारटवर्ष में भी. है, किन्तु जंगळ में खुले fae 

हुंए उनके टोले; बड़े बड़े आदमियों को भी देखने का सोभाग्य 

नहा हाता; साधारण लोगों की तो बात ही कया है? किन्छु 

यहाँ जो चाहे, जिस जीव को जंगल में खुळा देख सकता है। 

इस जंगल में किसी जीव के मारने का निषेध है। यह स्थान 

TrA हे | 


1 किकोई "७: a | | | 
किकोई तालाच--इश्वर को विलक्षण सहिसा 


नेरोबी शहर से गभर १२-१३. सील दूर. एक Aa 


५ है, जिसे 'किकोई de’ कहते हैं, जो कि कई हजार एकड़ का Bi 


` इस तालाब के पानी के ऊपर मिट्टी को परत है, उस पर घास 


जमी हुई है। इस पर जव कोई चलता है तो यहद 'लद्दमणभूळा? 
या नाव की तरह, चऴमेवाले के बीसियों फुट आंगे-पोछे तथा 
अगळ-बगळ में हिळने लगता हे संसार भर के ताळावों .में 
ष्टि के पानी के साथ बहकर आनेवाली मिट्टी नीचे बैठ जाती. 
है और जळ ऊपर.आ जाता है | किन्तु यहाँ की विछत्तणं खीला 
रै-यहाँ यह विचित्रता है--कि जल फिल्टर होकर नीचे बैठः ` 
जाता हे-- नीचे चळा जाता हे--किन्लु मिंट्टी ऊपर रह जाती 
है। यह पानी के ऊपरः कंरीब एक we मोटी होगी ओर यहः | 
We सदा इतनी ही. रहती By इसं.पर घास जमी है,:-ऊपरः 
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निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगंच्छति--गोता sie २ Kato ot 
गाये चरती हैं। नदियों पर जमे' बरफ की RE, इस जमीन-के 
इट जाने से जो प्राणी नीचे धॅस जाता. है, a कथरी निकल नहीं 
सकता । पर ऐसा शायद कभी ही होता होगा । इस तालाव से 
ब्राटरवक्स के द्वारा शहर को पानी दिया जाता हे । 

| इस दृश्य में कुछ भी कृत्रिमता नही है, tar स्वाभाविक 
eM हमने अन्यत्र नहीं देखा। यहाँ कां चमत्कार देखने योग्य 
है । चलने पर जमीन हिलती है, नीचे पानी है, किन्तु खतरा 
कुछ नहीं। 9 | 


म्यूजियम ( अजायबघर-अङ्कताल्य ).. 


| इसमें इस देश के बाजे, भूषण, पोषाक. पशु पक्षी, मछली, 
खनिजपदाथे. और हाथीदाँत देखे | यहाँ दो em ag 
देखी; एक वे-पत्थर जिनमें हीरा .निकलता है, इन काले पत्थरों 
मे हरे ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में तारे जगमगा रहे 
हो, सोने, चाँदी, ताँबे आदि के पत्थर भी देखने में आये। | 
*_ दुसरो वस्तु हाथीदांत थेः। ;एक, दांत इधर, . दूसरा उधर. 
खड़ा करके दरवाजा बनाया गया था, जिसमें ऊपर को हाथ. 
उठाक़र जाने पर दाँत से हाथ स्पशं vel कर सकता था। 
कहते" È कि. सरकार : इनको fate नहीं. जाने देवी ॥ एफ. 
ae के प|स १८ Wee इञ्च लम्बे हाथीदात हे): .: . ` 
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'परस्पर॑ MST शशः पएरसवाप्य्प्रथ--गीता Go Lte १३ . 


KEPALA ALAN LALAPAN 


- 


जंगली जानवरों से सावधान करना 

कभी-कमी यहाँ की मधान सड़क को जंगली जानवर घेर 
लेते हैं। एक दिन wo १५-१३-४९ को रेडियो में सरकारी 
सूचना निकली कि नेरोबी ओर सोम्बासा के बीच की असुक 
सड़क पर हाथियों तथा शेंडों के टोले आ गये हैं, अतः उल 
मागे से जाने-आनेवाले छोग सावधानी से यात्रा करें। कहने 
का तात्पर्य यह हे कि यहाँ जंगली जीव भेड़ों की तरह दोलों 
में घूमते रहते हैं, ये मारने पर आ कम नहीं होते | क्योंकि इनको 
मारनेवाले या खानेवाले अथवा इनके चमड़े, हड्डी, बाळ आदि 
को काम में छानेवाले ळोग यहाँ बहुत ही कम संख्या में हैं ॥ 
भारत में जगह नहीं मिळती ओर यहाँ की जगह आवाद करे 
को आदमी नहीं हैं। 


भारत के हाई कलिश्षर से छुलाकात 


To २७-१२-४९ को भारतसरकार के प्रतिनिधि श्री आषा 


i साहब पन्त ने स्त्रामीजां से मुळकात की । पहले मोम्बासा झैँ 
'भी wast स्वामीजी से मिल चुके थे । wast उदार हैं, इन्होंने 


अफ्रोका के विषय में बहुत सी प्रामाणिक बातें बताईं। वातोळाफ 
के प्रसङ्ग में पन्तजी से स्त्रामीजी ने कहा कि 'मैं नेटिव . लोगों 


में सो गीताप्रचार करना चाइता हूँ, किन्तु गीता का सुहाली 


भाषा में अनुबाद करनेबाळा कोई नहीं मिलता ae - सुनकर 
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galai पापा ये पचन्त्यात्मका रणात्‌-गीता To ३ श्लो० १३ | 


qai ने. कहा--'मैं गीता को सुहाली में वना सकता हूँ, मगर 
यीता के अंग्रेजी अनुवाद से यह कायं ठीक तरह से हो सकता 
है !. स्वामीजी ने उत्तर दिया कि 'सन्देशम्रेस” अहमदाबाद में 
धीतागौरव-भाष्य” का अग्रेजी. अनुवाद छप रहा हे.। उस 
अंग्रेजी से आप गीता की सुद्दालो भाषा वनावें । इस पर पन्तजी 
ने अपनी स्वीकृति दी | 


विविध संस्थाओं दारा स्वामीजी का सम्मान 


ता० ३०-१२-४७ को 'नेरोबी महिलासत्सज्ञ-मण्डल' की 
kata अपने हाळ में बुलाकर स्वामीजी झा पूजन तथा द्रव्य 
आदि से सम्मान किया। महिलायें aa की NFAT बनीं। 
अनन्तर . 'सनातनधमंसभा” के सदस्यों ने सभापति बाबू भी 
' यूण॑मछजी के द्वारा सभाहाळ में जनता की ओर से “मानपत्र! 
समर्पण किया. ओर साथ में हाथीदाँत-जटित काठ की पेटी मेट 
Stl इस समारोह में सभी प्रकार: के हिन्दू सम्मिलित थे, 
fg पंजावी अधिक रहे । इसके वाद 'त्राह्मण-समाज? के 
- सभापति श्री के० एन० जानी ने अपने नवीन विशाळ दाळ में 
स्वामीजी को मानपत्र समर्पण किया फिर सेक्रेटरी श्री: राम” 
' भाई पटेल के प्रवन्ध से we त्रदरहुड' 'सभाज 
तथा अन्यान्य संस्थाओं की ओर से भव्य स्वागत-सत्कार 
किया गया | 
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'कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः--गीता अ० ३ Ke २० 


४४/४४/४४४४ 


जेल में स्वामीजी का गोता-उपदेदा- 
` ता० ११-१२-४९ को नेरोवी सरकारी तथा गैरसरकारी 
सज्जनों की प्रार्थना से 'नेरोची सेंट्रलजेल' में स्वामीजी ने कैदियों 
को गीता का उपदेश दिया। उसका भाव यह था कि 'मनष्य के 
fet स्वतन्त्रता से चढ़कर संसार में अन्य कोई पदार्थ नहीं है 
SS आप भी स्वाधीन होओगे | मनुष्य से भूल हुआ करती है 
किन्तु उसको सुधार लेना मानवता है । में आप लोगों को गीता 
देता हूँ । गीता ज्ञान से आप वर्तमान भूळ को सुधार सकते हो : 
भौर भविष्य में प्रमाद से बच सकते हो |! उपदेश के समय: 
'प्रधान जेलर-जो अंग्रेज था--रपस्थित था । वार्तालाप-प्रसङ्ग सें: 
"उस अंग्रेज ने कहा कि मैं इण्डियां के आगरा शहर में aga दिन 
रहा हूँ, मैंने बनारस का गोल्डन टेम्पल भी देखा है Kai 
"स्वामीजी ने सब कैदियों को सटीक गीतायें प्रसादरूप सें दो! 
ईस्ट अफ्रीका के केनिया प्रान्त की राजघानी 'नेरोबी aes: 
जेल! में किसी. भारतीय संन्यासी का प्रायः उपदेश देने का यह 
पहला अवसर होगा | 
दो सप्ताह वाद कैदियों ने अपने सबके हस्ताक्षरोंवाला एक 
'पत्र भेजा, जिसमें लिखा था -f 'हम लोगों पर आपके उप- 
देश का बड़ा प्रभाव पड़ा हम नित्य गीता पढ़ा करते हैं, अब 
“हमें बड़ी शान्ति हे । आपके सदुपदेशानुसार अब से इम अपना 
जीवन सुधारने का यत्न कर रहे हैं। हः 
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प्रिय पाठकवृन्द ! जान या अनजान सें अथवा किसी 
भी परिस्थिति के. बश अपराधी होने के कारण जो लोग 
कारागार (जेल ) का जैसा कठिन दण्ड भोग रहे है, ऐसे. 
लोगों की भो गीता के प्रति कितनी श्रद्धा है? पाठयलाण इस 
पर विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि 'गीता का क्षेत्र सर्वत्र: 
RP निकम्मे से निकम्मे सममे जानेवाले लोगों में भी गीताः 
के प्रति कितनी आम्था है € अतः सभी सन्त agen: 
कों अधिक से अधिक योग देकर देश विदेशों में गीता 
की ज्ञानगङ्गा प्रवाहित करने के उद्योग में ऐसे बद्धपरि-- 
कर हो जाना चाहिये, जैसे आजकल महामण्डल्लेश्वर स्त्रामौः 
श्री बिद्यानन्दजी महाराज अफ्रीका के नगरों तथा आमों रें: 
प्रतिष्ठित सञ्जनों के मरडळपहित श्रीमडूगवद्रीता का उपदेशों 
एवं कथा से प्रचार, तथा गीता. और गीतासम्यन्धी साहित्य: 
वितरण द्वारा प्रस.र कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत अफ्रीका 
आने से पहले (बडोदा गीत;मन्दिर' की arai रुपयों की सम्पत्ति 
देकर, जैसे भारतवर्ष में 'गीताप्रचारसमिति” स्थापित की है, 
इसी तरह यहाँ अफ्रीका में भी 'गीताम्रचारसमितिः “गीता” 
पाठशाला” स्यं गीता sera, गीताभ्यासियों को maa 
के मेडल, पुस्तके पारितोबिक में वितरण करना ओर. 'गीताधर्म' 
पत्र केःसदस्य बनाना आदि विविध उपायों द्वारा स्वामीजी घर घर 
. पथा जन जन भें गीता-क्षानयक्ञा की घारा प्रवाहित कर रहे हैं” 
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बी 


स्वधर्मे निधन St: KRS सयावह$--मीता अ० ३ to ३४ 


PEMANAS LN ANA AA Uve 
one merana 


TU सण्डल 


हमने अपनी सण्डछियों तथा सभा सोसाइटियों में प्रायः 
यह देखा है कि उनके age में मतभेद हो जाने के कारण 
कभी कभी कटुता आ जाती है। ओर यह wager, प्रवास में 
होनेवाली अनिवार्य असुविधाओं के कारण भ्रमण-प्रसङ्ग में और 
भ। अधिक देखने में आता है । किंतु सौभाग्य से हमारे मण्डल. 
में जितने सदस्य हैं वे ऐसे प्रसन्नवदन हैं कि इङ्गित चेष्टा, हास्य, 
वातीलाप सथा सद्व्यचहार से आनन्द की सन्दाकिनी बहा 
देते हैं। सभी योग्यतावाले हैं, समर्थ हैं, स्वतन्त्र हैं, फिर भी. 
अभिमान, अपसान एवं सन्ताप आदि को पास नहीं फटकनेः 
देते। दिन पर दिन इन सदस्यों की आत्मीयता बढ़ती जाती. 
है। प्रतीत होता है कि 'अभेद-सिद्धान्तः मूर्तिमान्‌ हो गया है। 
WES के प्रसन्नतापूर्ण व्यवहार से कालक्षेप का पता ही: 
नहीं लगता । | 


हमें यहाँ विदेशक्षमण में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हे, 
नगर के अच्छे से अच्छे मकान में हमारी मण्डली ठहराई जाती. 
दै, फल, फूछ, दुग्ध, अशन, आसन तथा भृत्य आदि सभी 
उपयोगी एवं आवश्यक साधनों की प्रचुरता रहती है, चाहे. 
ad जब, जाने-आने को यान (कार) आदि: तैयार 
| 
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aed कमोखिलं पार्थ | ज्ञाने परिसमाप्यते---गीता अ० १० श्लोक २५ 
इन सभी सुभीतो के होते. हुए हमारे मण्डल के सदस्यों 
-का जो आनन्दपूर्ण पारस्परिकं व्यवहार है उससे रत्नों में कोम- 
. ऽता का सा संयोग हों जाता है। इसके सांथ ही हमारा मण्डल 
. “जिस प्रसन्न वातावरण को लेकर जहाँ जाता हे, वहाँ भी हमें 
प्रसन्नवदन सहयोगी मिल जाते & | हम लोग जहाँ गये, जिसके 
यहाँ set, वहाँ भी प्रसन्नवदन सज्जन जन ही मिले। दुःख 
इसी बात का है कि हम लोग जहाँ से चलते हैं, वहाँ के प्रेमी 
जन रोकर विदाई देते हें मुख से हास्यरस द्वारा सदैव प्रकट 
होनेवाली प्रसन्नता मण्डल के चलने पर दुःख सें परिणत dat 
आँखों से गरम पानी के रूप सें बहू चलती है। उस समय 
“बछुरत एक प्राण हर लेहा” मानस का यह वचन याद आ. 
ae ' : : : 
_ “संसार में कोई वस्तु सदा एकरस नहीं रहती” इसी 
“न्याय से “Maat: सापगंमाः” कहां । “सदा न काहू की 
रही, पिय के गळ में ate) ढळते ढळते ढल गई, सब तरुन. 
को छाई” उपरोक्त संस्कृत वाक्य का भाव इस दोहा में... । ` 


अफ्रीका आगंत 'गीताप्रचारक मण्डल” के 
` सदस्यों का परिचय और कार्य _ 


उक्त अएडळ में निम्नलिखित सात व्यक्ति (aa) के: 
| जिनका कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार हू 
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अफ्रीका में गीताप्रचार और FATA ९४५३ 


अफ्रीका में गीताप्रचारक मण्डल 
e < ज्ञी मह 
बाइ तरफ से बैठे हुए-न्रह्मचारी सदानन्दजी, स्वामी श्री विद्यानन्द 
मए्डल्लेश्‍वर, स्वामी श्री रामानन्द्जी महाराज. 
बाई तरफ से खडे हुए--श्री विक्रम भाई, श्री आशा भाई, श्री 
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नहि कल्याणकृत्‌ BE दुमतिं तात ! गच्छाता--गीता ma ६ श्लो० vo 


re 


१--मह।मण्डलंश्वर स्वासी श्री विद्यानन्दजी महाराज़-मण्डल | 
के अध्यक्ष है.1 उक्त स्वामीजी anal के समूह tar 
में-प्रवचन द्वारा गीता को प्रचार करते. हैं, कथा: करते 2 
बहुत से लोग. स्थान पर आते हैं. .उनको - झी उपदेश दिया 
करते हैं. 

२--स्वामी समानन्दजी संन्यासी, दर्शनशास्री, व्याकरणा-' 
चाय, काशीनिवासी | 

इनका काम इस देश का ऐतिहासिक अध्ययन, तत्सम्बन्धी 
सामग्री का संग्रह, ईसाई एवं मौळवियों के साथ धार्मिक विचार 
प्रश्नोत्तर, सत्संग, गीता की परीक्षा लेना और . समाचारपत्रों 
में सही रिपोट ( सूचना ) आदि देना है । 

३--सदानन्दजी ब्रह्मचारी, गीतामन्दिर अहमदाबादनिवासी। 

ये यहा गीतां पढ़ाते हैं, स्वामीजी की कथा के प्रारम्भ 
में कोतन और अपने लाउडस्पीकर का प्रबन्ध-संचालन.आदि 
काय किया करते हैं। 


४--आशाभाई .खुशहालभाई पटेल, आनन्दनिवासी । 


आप केशियर ( कोशाध्यक्ष ) हैं, गीता तथा गीतासाहित्यः 
क्रो मेंगाने, वितरण करने और उसके सही. हिसाब रखने काः 
कार्य करते हैं. 


५--हनुमानभाई सनाभाई पटेल, आनन्दनिवासी i “` 
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डयि सचेमिदं श्रोत॑ सूत्रे मणंगणा इव---गीता ७० ७ शलो० ७ 


MAN ree 


aini हन्दुस्तान में आपके कई कारखाने 
फेकृ्याँ हैँ। आप अम्त्रालालजी को Tai KATA 
में पूणे सहायता देने का काये करते हें. । 

'६--अम्यालाल शंकरमाई पटेल, डभो ( आनन्द ) निवासी। 

आप इस्ट अफ्रीका के प्रधान व्यापारी हैं, आप 'कम्पाला' में 
“म्बालाल इम्पोरियम लिमिटेड' कम्पनी के अध्यक्ष हैं । आपकी 
प्रेरणा से ही खामीजी का अफ्रोका में आगमन हुआ हे.) आप 
Marae’ के मेम्बर बनाने का काम करते है । 


(ana फक्कीरभाई पटेळ, बी० wo सी०, अहमदा- 
MART | 


आप परम उत्साही शिक्षित नवयुवक तथा अहमदाबादीय 
Rammi के सुपुत्र है । आप यूरोपियनों के साथ ado, 
अंग्रेजी पत्रव्यंबद्दार, टाइप के कार्य और अम्जाळाल भाई को 
"'गीताघम के ग्राहक बनाने में सहयोग देते हैं । 

मण्डळ के उपयुक्त सदस्यों का ए ही उद्देश्य है, और वह 
'है--“सबंत्र गीताप्रचार ।” ध्यान देने योग्य विशेष बात यह 
दे कि उपयुक्त चारों गृहस्थ सदस्य अपने निज के खर्चे से 
इोका आदि देशों में घूंम रहे हैं, और गीता के प्रचारका 


को अद्धापूवेक स्वधर्म सममकर गुरुभक्ति से प्रेरित हो” विना 
feat mass कर रहे हे. । 
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Le 


; 'मामेय ये प्रपद्यन्ते सायासेतां तरन्ति ते--गोता अ० © yeto १४ 

oo MR NT 

| पृक्त साव aaa के wee के साथ सुग्शचन्द्र पी 
बण्डिस ans एक रसोइया भो है जो ग्राम काविठा, . वाया 
आनन्द, देश शुजरात का रहनेबाला है, किन्तु बहुत काळ से 
अफ्रीका में आ वसा है । इस भंडारी को इम साढ़े तीन सौ 
R (डेढ़ शिळिंग का एक रुपया होता है) मासिक वेतन 
देते हैं। इसको लेकर 'मण्डळ' में ८ आदमी हैं। यह बात भी 
“ध्यान में रखनी चाहिये कि उक्त ३॥ सौ शिलिंग मासिक तनखा 
TAM, साबुन और amet के अतिरिक्त है । . aa 
'चनखा के अळावा जो खर्च होता है, वह मण्डल को अलंग 
सरना होता है । यह इसळ्यि कि यहाँ ब्राह्मण कम मिळते हैं । 


आदमी कभ हें 


` इस्ट अफ्रीका का सोम्बासा प्रसिद्ध बन्दर है, और नेरोबी 
इस देश का सबसे बड़ा शहर--राजधानी--है। किन्तु इन 
कर WÜ के बीच में दिन रात में एक गाड़ी आती है 
'आर एक ही जाती 21 इसी प्रकार नेरोबी से कम्पाला ४६० 
ओल हे, उक्त दोनों शहरों का महत्त्व .पाठकगण'. इसी 
से समझ सकते हैं कि नेरोंबी 'केनिया? प्रान्त की:राजधानी 
है, और कन्पाछा Quiet प्रान्त कां -राजनंगर di किन्तु 
शन दोनों शहरों में एक सप्नाद में दो ट्रेनें आती हैं, और दो ही 
आती दे। इस कयन से 'स्थाळी-पुळाकन्यायतः आप लोग यह 
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समक सकते हैं. कि इस देश-में मलुष्यसंख्या _ कितनी कम है । 
यहाँ meat में चढ़नेवाले आदमी नहीं मिळते, ओर भारतवषे 
Sle में चढ़नेवाले मनुष्यों को ट्रेन नसीब नहीं होती । 
किमांग्ययमतः परम्‌? | sa aan 
S डस देश की न्यूनतम जनसंख्या को घार बार दोह्राने से 
हमारा तात्पर्य 'यह दैः कि भारतवर्ष में बढ़ी हुई या बढ़ती हुई 
` जनता के वसने के लिये यहाँ सैकड़ों मोल BATS उवर 
` भूभाग व्यये पडे हैं। भारत में तो जंगल काटकर भूमि आवाद 
की जा रही है, यह कार्य दृष्टि की दृष्टि से बड़ा हानिकर हे) 
किन्तु छाचारी से ऐसा करना पड़ रहा दे । 


गीता का अंग्रेजी अलुवाद्‌ 


' .यहाँ के बहुत से asi ने स्वामीजी से प्रार्थना की किः 
झापका 'गीतागोरवभाष्य' हिन्दी ओर गुजराती, इन 4 
भाषाओं में तो छपता ही है, किन्तु यह अंग्रेजी में भी अपना 
AI हम ळोगों से बहुत से यूरोपियन.हिन्दूधर्म के विषय 
' में पूळा करते हैं, हम उनको यह पुस्तक दे दिया करेंगे | फिर 
यह भी बात है कि हमारे बहुत से अंग्रेज मित्र हैं, हम उगे. 
यह पुस्तक प्रेजेंट ( भेट) किया करेंगे। यह. सुनकर ' “3 
पारीमल फमे' के अध्यक्ष सेठ त्रिभुवनदास ने उक्त गीता अंग्रेजी 
में छपाने के लिये स्वामीजी को १५ परद्रह हजार शिळिंग की 
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| . भामुपेत्य तु कौन्तेयः ! पुनर्जन्म a विद्यते--गीता: झ०-८ शंलो० १६ 


<7 


यं प्राप्यः नं निर्न्ते दद्धाम एरसं सम--गोता Ho ८ श्लो० २१ 


ees sr 


चेक भेट किया । स्दासीजी चे गीतागोरव भाष्य के HI का 
बन्ध सन्देश प्रेस” अहमदाबाद सें कर fear) जोकि वहा 
Ql जहाँ वह दो भागो में छपेगा। उसका 


अंग्रेजी में छप रहा ह 
प्रथम भाग छपकर अ 


| 
शयः 


र आ गया है। छपाई-सफाई, MBH 
बहुत सुन्दर हे । इसमें qe mama स्वामी श्री विद्यानन्दजी, 
गीतामन्दिरों और गीताप्रचारसण्डळ के सदस्यों के सुन्दर. 
चित्र हैं। इस गीतागौरव भाष्य के अंग्रेजी अनुवाद का” 
अफ़ोका के पाठकों ने स्वागत किया है, आशा दै--भारतवचे में 
भी इससे पाठक oe उठायेंगे। : 

नेरोबो में गीताजयन्ती महोत्सव | 
इस्ट अफ्रीका के "केनिया? प्रान्त की राजधानी नेरोबी मे 
स्वामीजी की अध्यक्षता में ato १-१२-१९ को अपार atas 
समूह में गीता जयन्ती का महोत्सव बढ़े समारोह से मनाया. 
गया । नर नारियों ने सम्पूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता, का. पारायण: 
किया। इससे पहले ब्राह्मण ने गीताजी का पूजन किया था । : 
"नन्तर अंग्रेजी, गीतागोरव भाष्य का प्रथम खण्ड छपाने केः. 
सेठ जिभुवनदास के दिये हुए १५ हजार Ree सहायता: 
को घोषणा की गई | समारोह zg था) नकर 
` नेरोबो में स्वामीजी को मानपत्र Tanu 
` - तथा Rara पद्द भेट ` 
स दिन सायंकाळ स्वामीजी कोनो, को अना की. भोर 


Be 
छः 


निमित्तमात्रं. भव सव्यसाचिन्‌ !--गीता अ० ११ श्लो० ३३ 


“इज गुजराती Rater के सभापति श्री प्राणलाल 
ओवनपुत्रा ने 'सम्मान-पत्र! समर्पण feat) इस समय नर-. 
नारियों की अपार भीड़ थी । इसी समय. घातुनिर्मित aa 
पट्ट मेट किया गया । इस 'गीताधर्म” की रचना चार रब्रों से इस 
प्रकार की गई थी कि सबा फुट लस्बे. और एक फुट चोड़े चाँदी 
के मोटे पत्र पर MATA चार अक्षर सोने से बनाये 
ये थे। इन अक्षरों पर मोती, हीरे जड़े हुए थे । यह कलापूर्ण 
पट्ट था, जो .बिजळी के प्रकाश में जगमगा रहा था । इसे देखने 
के लिये जनता ऐसे टूट पड़ी कि उसका नियन्त्रण (कन्ट्रोल) करना 
कठिन हो गया था । नेरोबी के इस मैदान में आज तक ऐसी 
ओड़ धार्मिक. विषय में कभी नहीं हुई थी। 


गीताप्रचारसमिति तथा गीतापाठशाला की स्थापना 


: ता०१-१-५० को स्वामीजी की अध्यक्षता में 'गीताप्रचार- 
समिति” की स्थापना की गई, इसके १५ सद्स्य नियुक्त किये 
गये । इसके अनन्तर. नेरोबी में स्थायीरूप से. गीता प्रचारार्थ 
स्वामीजी क्रे, हाथ से. 'गीतापाठशाळा'. का उद्घाटन कराया 
गया । इसमें छड़के, लड़कियों तथा नर नारियों मै. पढ़नें के लिये. 
अधिक संख्या में अपने नास छिखाये और सहायताय बिना अपीड 
aa हजारों शिढिंग * एकत्र : Et Ta ॥ यह -“गीतापाठशाला' 
“कच्छी हिन्दूयूनियन! में सफरता ag. दै। : 
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अफ्रीका में गीताम्रचार और GRIT We, ges 


नेरोबी सें गीताजयन्ती महोत्सव. 
( स्वामीजी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, ) 
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“नर्मदेश्वर! का gata और 'गोताधसें' के ग्राहक 
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: नेरोवी में भी उक्त शंकरजी के दर्शन के 'लिये मेळा 
छग गया था । इसमें यूरोपियन मेस और साहब भी आये थे | 
इनमें कई एक ने स्वामीजी को भेट भी yes | स्वामी- 
जी ने इनको जा प्रसाद दिया, उसे उन्होंने बड़े हषं से लिया । - 
इस नगर के बहुत से लोग 'गीताधर्म' के रदस्य बने | 


गीता कण्ट करनेवालों को पारितोषिक बितरण 
इसी दिन स्वामीजी ने भारत के हाई कमिश्नर श्री आपा. 
Wel पन्त फे हाथ से. उन लड़के, लड़कियों तथा खी-पुरुषों. 
“को पारितोषिक दिलाया; जिन्होंने सम्पूर्ण गीता या गीता के 
कु अध्याय अथवा कुछ श्लोक कएठ करके सुनाये. थे । उन सब 
को गीता तथा गीतासम्बन्धी साहित्य की कई कई पुस्तकं इनास ' 
ची गई। जिन गीताभ्यासियां ने सम्पूर्ण गीता या आधी से 
अधिक गीता सुनाइ, उनको सोने के. मेडळ, और जिन्होंने आधी. 
से कम गीता क़ंठसथ सुनाई. उनको चांदी के Few (aa). 
अदान किये गय | जिज लड़क्रे-लड़कियों ने गीता के. १८-५-२ या १ . 
सी श्लोक सुनाये, उनको भी गीता इनाम में मिली । इस पारि- 
Ais वितरण में स्वामीजी-के हजारों रुपये खच हुए। इस 
Ra की कथा में giaa akad भी आई थीं, aga 
FeR हिन्दू खिय at तरह नतमस्तक हो, दाथः जोकर: 
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प्रणाम कर रही थीं । उनमें एक जर्मन खी थी, जो शबरी की, 
तरह अति वृद्धा थी । उसने वातोलाप के प्रसंग में स्थामीजी से 
कह कि मैं जर्मन भाषा में नित्य गीता का पाठ करके 
भोजन करती हूँ। 2 

नेरोबी में कथा समास 


स्वामीजी ने नेरोबी में पौने दो मास कथा करके ता० ९-१-५०- 


को समाप्त की। इस समय नर-नारियों की अपार भीड़ थी।' 
स्वामीजी ने सब श्रोताओं को पहले से कह दिया था कि 
कथा समाप्त होने के दिन गीता के ऊपर कोई कुछ न चढ़ावे। 
में भारतवर्ष में भी कभी कोई चीज या रुपया पैसा कथा- 


PELNI Un NA ran 


समाप्ति के दिन गीता की पुस्तक पर नहीं चढ़वाता हँ । केवळ . 


फूछ चढ़ सकते हैं तथा आरती हो सकती है। इस लिये किसी 


ने कुछ नहीं चढ़ाया, सिफ फूल भेट और नमस्कार करके ही जनता. 


ने संतोष किया | उस समय सभी स्री-पुरुष कथा समाप्त होने पर 
इसलिये उदास हो रहे थे कि 'अब स्वामीजी महाराज यहाँ से 
चले जायंगे।' पौने दो महीने गीतां की कथा सुनकर स्वामीजी 
की वक्‍्तृता से सब लोग मुग्ध हो गये थे । 


‹ नेरोबी से प्रस्थान 


To ५-१-५० को स्वामीजी अपनी मण्डली सहित 'नकोरू 


नामक सथान के प्रति चळने को तैयार हो गये। उस समय उन्हे 
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OANA PND esa 


| य व 
विदा करने के जिये हजारों नर, नारी, बाळक, बाळिकाये एकत्र 


हो गई। बहुत से ळग रो रहे थे। सेठ त्रिभुवनदासजी स्वयं 
मांटर चछा छर STIS को नकोरू तक पहुँचाने आये थे 
साथ में कई सेठ SH तीन मोटरों में नकोरू तक आये। मार्ग 
में आनेबाले ere’ fre गिल? आदि आमों या कसबों में 
स्वामीजी छा स्वांगत हुआ, और वहाँ के aga से लोग 'गीता- 
घर्म! के भेस्वर वने । मण्डल १२ बजे दिन में नकोरू पहुँच 
गया । गांव के बाहर बहुत से सेठों ने स्वामीजी का 
स्वागत किया आर मोटरों का जुलूस बनाकर उन्हें शहर में उन्हें 


'घुमाया गया । आगे एक लाळ मोटर झंडा लिये, पीछे 


स्वामीजी की मोटर, उसके पीछे सब मोटरे--इस प्रकार का 
अह दृश्य बड़ा ही प्रिय प्रतीत हो रहा था । नैरोबी से “नको रू? 
छग-भग सौ मील की दूरी पर हे, यहाँ अधिक संख्या 
में गुजराती और कम संख्या में पंजाबी वसते हें । यहाँ के 
दिन्दूयूनियन हाळ में स्वामीजी का गीताप्रवचन “ होने 
खणा | यह नगर तो छोटा-सा है, किन्तु यहाँ के बहुत से 
शग अधिक संख्या में 'गीताधम” के Ara बने | 


विलक्षण लेक में फंस जाने से बचे 


Re से ७-८ मील दूर छगभग ५-६ मील लम्बा एक 
TOR है, जि, Ratna. सूम. हे, आढ, बारिश 
५३ 


यज्ज्ञात्त्वा BAA: सब परां सिद्धिमितो .गता;--गीता ग्र» १४ श्लो० १ 
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- का पानी नहीं ठहरता, नीचे. समा जाता है । उसमें से आकाशं 
.की. ओर (कभी कभी: इधर-उधर ) . एसी Yo उडा करती 
है, जैसा जंगली फूल में आग ळगने.-से आकाश की तरफ 
श्रुआँ उड़ा करता है। यह धूओं .अधिक्रतर सफेद होता है 
कभी कभी कहीं कहाँ से काला भी हो जाता हे । यह दूर रे. 
ऐसा प्रतीत होता है मानो बड़े भारी. गदंचाळी सडक पर खूब 
जोर से दौड़नेवांलो मोटर की .ढम्त्रे रास्ते पर धूल उड़ रही 
हो। :पूछने पर मालूम. पड़ा कि यह. बहुत बारीक सोडा है, 
जो उस मदान से उड़कर आकाश को छू रहा = | 


हम सब छोग नगर फे सज्ज्ञनों के -साथ तीन मोटरों में 
बैठकर उस अद्भुत लेक को. समीप से देखने के लिए गये । 
“सबेरे ८ बजे. का समय था, उस समय qe नहीं उड़ रदी थी 
क्योंकि जितनी धूप चढती. जाती है, उतनी ही जोरों से इसके 
See et उप्रता - बढ़ती जाती: है, बह रात में. प्रायः नहीं 
इती । यह मदान ऊपर-से सूखा aT पड़ता है, किन्तु दो 
Te नीचे कीचड़ आ जाती है, जो पानी से. भीगी हुई alt 
RI अर्थात्‌ यह भूमि ऊपर से दो अंगुळमात्र सूखी होती है. 
भ्रम से हमारी मोटरे वहाँ तक चली गई', जहाँ तक कि नहीं ले 
जानी चाहिये थीं। Wet खड़ी करके 'हमः लोग उतरकर KA 
आगे बढ़े तो हमारे पॉव. जमीन. में धॅसने छगे।...अतः- हॅम 
आपस डोरे, तो आकर देखते हे. कि तीनों-मोटरें जमीन में. AF 
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रही है. । यहाँ जो सोड़ा उड़ा करता है, वह यादे feet के कान; 
नाक या मुँह में घुस जाय, तो वह संनुष्य कण्ठ रुकने से. वेहोशं 
दो जाता है। जत्र हून लोग फॅसी हुई मोटरें निकालने ळगे, तो 
सोड़ा Sea लगा. किंतु ईश्वर की कृपा एवं हमारे पुण्यपूर्व से 
उसका भोका बन्द हां गया। यदि उड़ता रहता; तो हमारी 
भी शोचनीय दशा हो जाती। कॉठनता यह थी कि एक मोटर 
निकाल लेने के वाद. वह कुछ चलकर फिस फॅस जाती थी। 
Met निकलीं sit सोडे का जोर का झोका आया,: तब 
तक हम सोटरों में वेठकर शीशा बन्द कर चुके थे। फिर भी 
उसमें सोडे का कुछ असर हो गया था | रास्ता न दीखने के. 
कारण मोटरें चळ नहीं सकती थीं । बहुत. देर बाद झोका कम _ 
हुआ, तब हभ अपना उद्धार करने में समर्थ हो सके । स्थान 
पर तो आ गये, किन्तु सव तंग थे। दोपहर को इसमें Get 
हुआ मनुष्य भाग्य से. ही बच संकता है। हम लोगो से कुळ 
दिन.पहले एक अंग्रेज की मोटर सूखी जमीन के भ्रम से रात भर 
Bet रही। वह शाम के ४ बंजे गया .था। वह अपने दो 
मित्रो के साथ जब मोटर नं निकाल सका तो तीन्नों जने शीशा 
बन्द कर मोटर में बैठ गये। रात :भर शेर मोटर का चक्कर 
WELW |, कहने का तात्पर्य यहं है कि. जो भूमि मनुष्य के 
जीवन की आश्रय है,. उसी का कोई. भाग उसके छिये भग्रानक 
घातक भी है । पाठकों के समक्ष यह प्रभु की. महिंसा का..स्वानुर 
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“gpa उपस्थित किया गया है। साथ ही यह भी समझ्या 
चाहिये कि मनुष्य अपने wa, प्रमाद आदि के वश सें हो कैसे 
आंतकूळ स्थान में जा Had है। उस समय gN- 
'बने रणे शब्रुजल्ञा्रिमध्ये महाणंवे पर्वतमस्तके चा। 
सपं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराक्कतानि ॥? 
=-यह वचन याद्‌ आ गया | 
- केरीचो जाते समय मागे सें कठिनता 
' ` मण्डलसहित स्वामीजी नकोरू से तीन सोटरों में केरीचो को 
चले, किन्तु रास्ते में तीनों मोटरे प्रायः दस दस मीळ की दूरी 
पर बिगइ गई, यानी एक दूसरी से दस दस मील के फासले 
सरथा । जिस मोटर में हम लोग बैठे थे बह ऐसी जगह बिगड़ी, 
नरर जहा द्नि के एक बजे की धूप, पास में वृक्षों का अभाव, 
भोटरों के आने-जाने की धूल और जंगली स्थान था। प्रति ४ 
मिनिट के अनुपात से मोटरे आ जा रही थीं। ये ated प्रायः 
अग्रजं की थीं, क्योंकि यहाँ ६०-६०, ७०-७० मील के 
चायरे में चारों तरफ अंग्रेज सेटर बसे हुए हैं । इस समय 
ae में आग सी छगाई गई थी, उसकी ळपट और 
"आ तंग कर रहा था। १ बजे की बिगड़ी मोटर ४ बजे 
उभ्या नगरनिवासी छोग मण्डळसहित स्वामीजी'को 
„® दूर आकर स्वागत करके ले गये । यहाँ 'गीताधमं' के 
Waser, . . . ` ` 
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यस्तं चेद्‌ स वेद्चित्‌--्षता ao १४ श्लो० १ 


~ 


RO नगर का दृश्य. 
5 ` QR का दृश्य काश्मीर जैसा है, हरियाली खूब है, 


; यहाँ RR, दो-दो, चार-चार मोळ लम्बे चौड़े चाय के खेत 
हैं। यहाँ के जसीदार अंग्रेज हैं, जो 'सेटलर” कहलाते हैं । यह्‌ 
जमीन हाइलेंड कही जाती हे । यहाँ हिन्दुस्तानी लोग जमीन नहीं 
खरीद सकते। यह जगह नकोरू से ८ हजार फीट ऊँची हे, 
यहाँ से रेले लाइन २२-२३ मील नीचे रह जाती है । जळ 
नित्य बरस जाता है, यहाँ शीत बहुत होता है, बरफ भी पड़ती 
'है। अंग्रेजों के चाय के शम्बा ( खेत या बगीचे ) बहुत सुन्दर 
प्रतीत होते है.। अंग्रेजों के यहाँ चाय तैयार करने के बड़े बडे 
? कारखाने हैं। इनको हिन्दुस्तानी चळाते हैं अर्थात्‌ भारतीय 
अफसर हैं। और नेटिव मजदूर हैं। अंग्रेज लोग भारतवासियों 

से घृणा तो करते हैं किन्तु रखत हैं, उनको ऊँची स्थिति में । 
यहाँ हिन्दुस्तान से बहुत से अंग्रेज आये हैं, जो हिन्दी, 
'शुजराती ओर दक्षिणी आदि भारत की भाषा बोलना जानते 
। ये भारत से बड़ा माळ छाये हैं, इन्होंने यहाँ जमांदारियाँ 
खरीद छी हैं। भारतवर्ष के दो भूतपूर्व प्रान्तीय गवर्नर भी यहाँ 
| खेती करते हें । इन खेतों को भी भारतीय चलाते हैं, अंग्रेज लोग" 
दूसरों की मेहनत पर मौज उड़ानेबाले हैं।' हिन्दुस्तान में 
, मों ने जो ded भोगा है, वातीळाप करते समय उसका 
अरण करके इनके ge में पानी आ जाता है। ऐसे साहब 
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वि र SNS LL NN NAN AAA टाटा Yan 


RR ao 
' और मेमो से कई-बार. हमारी बातें हुई हैं ta छोग 


इण्डियन. तथा. नेटिवों ,से घृणा भी करते है, ओर .इन कालों 


“के बिना इनका काम भी नहीं. चलता | SAS की सदा युद 
“gra man रहती है. कि हम कालों को दबाकर इनकी Ae 
* नत से सदैव tat भोगते tel किन्तु प्रकृति इस व्यवहार 
के विरुद्ध है। _ 


` = किंसुसू को प्रस्थान . 
४ केरीचो के लोगों ने स्वामीजी के मण्डल को तीन wed 
- में बैठाकर fay नगर में पहुँचा दिया । यहाँ हम लोग उस 
Taka 'विकटोरिया-लेक' नामक मीठे ताछाब के किनारे 
टी Ho कंकालीजी के प्रबन्ध से रामेश्वरी-शूरार फेरीवाले 


सेठ लक्ष्मीनारायण के 'माधवाणी-विलडिंग” नामक विशाल 


बंगले में ठहरे। यह लेक € ताळाब ) सैकड़ों मीछों में Fer 
हुआ है, इसका संसार में दूसरा नंबर है। इसमें जहाज चढते 
हैं ओर जरूघोढ़े तथा मगर आदि जले नन्तु भरे पडे हैं। 
सुवणे को खान 
किसुमू से ३२ मीळ दूर काकामेघा- नामक माम के पास 
हमः छोग एक aA की खान देखने गये। इसका सं चर्ण 
तीन अंग्रेजी कम्पनी ;करती हैं। यहाँ २९ सौ फीट नीचे जी 


में से सोना निकलता: है।, जमीन में सैकड़ों. आदमी काम a 
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अफ्रीका में गीताप्रचार और कुस्भप्वे ९३९,९९१ 
a 


रितीप्र जनतन्त्रदिवस पर श्री नमंदेश्वर महादेव का .पूजन 
(केन्या सूगरफेक्टरी, कितुसुशाखा के मेनेजर पं० त्रिपुराशंकर कंकाळी 
| स्वामीजी की अध्यक्षता में षोडशोपचार पूजा कर रहे 3) 
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NANANNNANNNNNANNNNANNAA, ~~~ 
PAP APL DAP PDD AAA 
ew 


हैं, नीचे विजलो ळगी. है, ठेलों की पटरियाँ बिल्ली हे, २५ मंजिल 
/ .बनो हैं। भीतर से जो. पानी. आता रहता है उसे . इंजन बाहर, 
HEA रहता है.। . पानी फेंकने. के कई GET लगे हैं। ऊपर से 
नीचे जाने को लिफ्ट लगी 2) यहाँ अंग्रेजों के, अतिरिक्त. 
' नेटिव, सिक्ख तथा गुजराती भी काम करते हें । हमने देखा 
कि खोना निकालने में ast कष्ट, खतरा और व्यय करना 
पड़ता है। पहले सोनेवाडी ' भूमि का पता लगाना, फिर 
उसके निकाळने की तैयारी में करोड़ों रुपये खच करना, यदि 
सोना कम रहा या जल्दो ही अटूट पानी आ गया तो किया 
कराया सब परिश्रम और खच व्यर्थं हो जाता हे । यह काम 
$ एक व्यापारी नहीं कर सकता, कम्पनी कर. सकती है, aa 
' हानि हुई तो मेस्वरो में वट जाती है, अत एव एक ही व्यक्ति 
नहीं मारा जाता। हमने यहाँ ऐसा निष्फळ कारखाना देख 
है, जिसमें करोड़ों रुपये व्यर्थ चले गये। 


- विकटोरियालेक AAT ` 


जगत्प्रसिद्ध विकोरियांलेक नामक ताछाब में ता० २२-१-१० 
को हम छोग लांचब्रोट में भ्रमण करने गये । ताळाब में अनेक- 
प्रकार के कबोका आंदि जलजन्तु देखने में आये । 


) किसुमू भारतोय गणराज्यद्विस महोत्सव 
|. AT, २६-१-४५०, को 'सनातन हिन्दूयूनियन' के प्रबन्ध फे 


¥ 
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परयन्ति ज्ञानचछुषः--गीता अ० १५ to Yo 
a लक्ष्मीनारायणमन्दिर के मैदान में स्वामीजी की अध्य- | 
चता में भारतीय स्वतन्त्रतादिवस बढ़े समारोह से मनाया ' 
राया। जनता की ओर से स्वामीजी को arava समर्पण ' 
frammi | | 

ध्वजवन्दून तथा अभिवादन ग्रहण 

प्रातःकाळ आठ बजे 'इण्डियन यूथछोग” की ओर से स्वामीजी | 

A भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया और यूथ के स्त्रयंसेवक दल की 
सलामी R 


भारत का मानचित्र भेट 


_ जनता की तरफ से यूनियन के सभापति द्वारा स्वामीजी 
का भारतमाता का मानचित्र (नकूशा) भेट किया गया। 
| 


चांदी के गोल पत्तर पर सुबर्ण रेखाओं से इसका कळापूर्ण ढंग 
से निर्माण किया गया at) इसके अनन्तर सोने की खान- 
वाले जयराम झुन्द्रजी ने चाँदो के एक फुट लम्बे चोदे पत्तर 
पर सोने की जलधरी, सोने का नाग, और सोने का छत्र युक्त 
एक सिंहासन उन महादेवजी के लिये दिया; जो भीतर जल 
सेभरे हुए नमंदेधर स्वांमीजी के पास हैं। उक्तं नक्शा और 
सिंहासन को देखकर स्थानीय जनता प्रसन्न दवो गई | 

शाम को स्वामीजी के निवासस्थान के चारों तरफ दीवाली 


की तरह रोशनी की गई । इसी दिन दोपहर में नगर के ख | 
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अफ्रीका में गीताप्रचार और कुस्भपवे (९४,३४; 
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(मीच महाराज मांडा फहराकर अभिवादन प्रहण कर रहे दै.) 


तत्तेजो विद्धि सामकम--गोता अ० १५ श्लो० १२ 


MI Lou 


खास प्रतिष्ठित रोगों झो स्वामोजी की प्रमुखता में भोज--प्टी 
` दी गईं। इससे पहले भजन कीर्तन हुआ | 
Po यहाँ किसुमू में गोताप्रचारसमिति तथा गीतापाठशाला की 
स्थापना करके स्वासीजी ने 'ऐलडोरेट' जाने का विचार किया | 


किसुमू में बहुत से लोग Say के छाइफमेम्बर तथाः 
वार्षिक सद्स्य वने | 


ऐल्डोरेट आगमन 
किसुमू से कंकाळीजी आदि कई सज्जन तीन ated में 

स्वामीजी को ऐल्डोरेट पहुँचाने आये । यहाँ के लोगों ने: 

स्वामीजी को मानपत्र समर्पण किया । 
4 सेलसवरी फाल ( प्रपात ) 
यह प्रपात करीब पाँच सो फोट से भी अधिक ऊँचाई से. 
| गिरतां है, इसके नीचे लगभग पाँच सौ मनुष्यों के बैठने योग्यः 
हः बड़ी भारी गुफा है। गुफा के दरवाजे पर फैलकर ऊपर से . 
जापानी गिरता हे, चह ऐसा ळगता है मानो किसी ने दरवाजे 
पर सफेद चादर टाँग रखी ati यहाँ मनोहर हरियाली का. 
| इर्य है। यह कश्मीर के अमरनाथ जैसी गुफा है, वहाँ शीत: 
अधिक होता है, सामने!नदी बहती हे. और यहाँ शोत कम है तथा 
, उपर से पानी गिरता है। इसके आस पास एरंड के मीलों 
| उसने चौड: अंग्रेजों के खेत हैं । 
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ऐल्डोरेट सें ' 'गीताधमं' के बहुत से Ara वचे । जहाँ जहाँ 

स्वामीजी के साथ गीताप्रचारक मण्डल गया, वदो वहाँ लोगों 
“को गीता कॉ प्रवचन सुनाया गया. ऑर SRT का Taat का 
भेम्बर बनाया तथा गीता एवं. गीतासम्वन्धी साहित्य का वित- 
“रण किया गया। ऐसा करनेःसे यह हुआ कि लोगों के घरों सेः 
-गीता तो पहुँच गयी । ऐसे देश में जितने Ages गीता बाँचेंगे 
'उतका संस्कार तो ठीक होगा । पुस्तकें होंगी तो वे अवश्य हो 
sagt जायेगी | 

._' आदिमनिवासी अभी उद्बुद्ध नहीं 

` क्लेनियाकालोनी में नेटिबो की बहुत सी जातियां हैं. । उनमें. 
sera? ‘fey . 'लुओ wey “मेरु? *नान्दी? 'न्याजा 
-“सोमाढी? 'सूक' 'तुरकाना और 'वारेण्डी' आदि मुख्य है । इनमें 
-मकास्वा जाति बड़ी शान्त है। किकुयू जाति के लोग अधिकतर 
.राजनीति में भाग लेते है । मसाई वह जाति है, जिसका विवाह 
“शेर मारने से ही होता है, अर्थात्‌ शेर का सिर काटकर जा. 
seta उसके बाप के सामने भेट धरे, .उसी को लडकी 
"पसन्द करती हे। नान्दी जाति घड़ी खतरनाक . होती दै) रद 
चोरी अधिक पंसन्द करती है ।. कस्तु इन संब का.प्रधात कम 
येणारा और पशु पाळना हे फल 7 7: लही कहो 

OPT ईसाई प्रचारकों को सदुत्तर 


| 
| 
3 


| 


इल आदिमनिवासियों का अपना कोई साहित्य रदी ै। 
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vw 


NA A 


थोड़े दिन पहले ये नंगे घूमते थे, इनके देश में न सड़कें थीं न रेलें 
थीं। भारतीयों ने इन्हें कपड़ा पहनना सिखाया, यहाँ रेळवे- 
लाइन ओर रास्ते बनाये | इनको aci, लुहार, घोबी, नाई के 
काम और खेती करना सिखाया । कहने का. तात्पर्ये यह है कि _ 
इस देश को स्वर्ग बनानेवाले हिन्दुस्तानी ही हैं। यहाँ बसनेवाले . 
विदेशियों में हिन्दुस्तानियों की संख्या. अधिक हे। अफ्रीकनों से 
आरतीयों का रंग भी मिळता है, देश भी समीप है, अथात्‌ 
यहाँ से भारत लगभग २२०० मीळ है, ओर इंग्लंड ४५०० 
हजार मीळ है। इस. देश में सर्वप्रथम भारतवासी आये थे। 
अंग्रेजों के यहाँ आने में हिन्दुस्तानी ही कारण हैं । यूरो- . 
पियनों को इण्डियन ही पथप्रदशंक बनकर हिन्दुस्तान भी ले 
गये। जैसे 

(क )-स्पेन.से पश्चिम की ओर हजारों मील समुद्र में. चछ- 

कर कोळम्बस ने बड़ी कठिनाई से वेष्ट इण्डीज का पता लगाया | 
एवं स्वणंभूमि की खोज करने को प्रबळ इच्छावाळां Tea 
-चास्कोडीगामा: २-३ साळ के बाद अफ्रीका के RATS बन्दर 
चर. आकर mi वहाँ से रास्ता :बतानेवाले हिन्दुस्तानी को 
साथ लेकर ही वह मद्रास के कालीकटं बंदरगाह पर पहुचा:था। 
यह ऐतिहासिक वर्णनं है,: इस विवरण: में भूल या: सतभेद हो 
सकता हे, : किन्तु seas ऐसा हीं हे । ; : 

/(ख)- सन्‌ १८८० में: अंग्रेज: भारतीयों के aa 
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करने यहाँ आये थे, क्‍योंकि इण्डिया में इनका राज्य होने के . 
कारण हिन्दुस्तानी इनकी प्रजा थे। उस समय 'ऊंजीबाए के 
सुळतान का कुळ कारोबार इण्डियन चलाते थे। सन्‌ १८८५ में : 
अंग्रेजों ने यहाँ अपना राज्य कायम करके सुलतान का सत्र 
काम अपने हाथ में ले लिया । इनका राज्य दृढ करने में भार-. 
तीय मजदूर, सेनिक, व्यापारी तथा कारीगरों ने पूरी सहायता; 
दी थी। अंग्रेज "ग्लॅंड से कुछ भी नहीं लाये, हो कुछ war: 
अवश्य पहले पहल El से मंगाया था । 

` इस ऐतिहासिक सत्य का कुछ भी खयाळ न करके सभी ` 
मिशनों के इसाई प्रचारक यहाँ के आदिमनिवासियों में भार-' 
तीयों के विरुद्ध दुमोवना भरा करते हें। फिर यह भी बात है 
कि यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव होने के कारण यहाँ के. 
भारतीय उस सें. cet चले जा रहे हें. । अतः प्रभावशाली: 
भारतीय नेताओं तथा स्तार्थत्यागी विद्वान. वक्ताओं को अफ्रीका 
में आकर अंग्रेजों से सी अत्यधिक संख्या में बसे हुए भारतीयों ' 
को भारतीय संस्कृति का अनुरागी बनाना चाहिये । यदि ये SIT 
देर करें तो भारतीय विरक्त सांधु .संन्यासियों को यह कार्य 
AIST से अपने हाथ में लेना चाहिये । यदि आप छोगोंने ' 
:¬ खोज! खबर न. ली तो इन भारतीयों के पाँव उखड़ जायेगे; या. 
ये परायो में विढीन हो जायेंगे । भारतीय संस्कृति से बढकर 
अन्य:किसी:की भी. संस्कृति प्राचीत और. मानवः 
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नहीं है । इसमें से इनके निकल जाने से सामान्यतः मानवः 
| समाज का छोर विशेषतः भारतवर्ष का बहुत बड़ा अहिंत होगा | 
क्योंकि भारतीय ces का जहाँ प्रसार होगा, वहाँ किसी के 
हितों का निर्दळन'नहीं हो सकता | 
VISE '~ ~ जिजा में 
. एल्डोरेद से जिजा में. आगमन 
ता? ३१-१-५० को स्वामीजी अपने गीताप्रचारक मण्डल 
सहित केनिया मान्त. की यात्रा समाप्त करके युगाणडा प्रान्त 
के जिजा नगर' Hise 'इण्डियन wa’ के विस्तृत मैदान में 
is प्रवचन करने लगे | उपस्थिति दिन पर दिन अधिकाधिक 
wilt A AA wv hay A & हुँचाने 
LA । ऐल्डोरेट से वहाँ के सेठ लोग ६ मोटरोमें प 


ककोरा शूगरफैक्टरी | 


जिजा से सात आठ मील दूर थी मूळजीभाई प्रभुदास माधः 
वाणी नामक काठियाबाड़ी सेठ का एक बहुत बड़ा चीनी कां 
भरखाना हे । इसी सेठ के मकान में हम छोग ठहरे हैं। 
भरखाने तो भारत में भी हैं, किन्तु यह विलक्षण है, इस कार- 
ने के सीळों लस्बे चौड़ अपने ईल के खेत हैं। खेत क्या हें ९ 
भनो मीठी छकड़ी के जंग हैं। ted क्या है !: चीनी की 
| “न है, क्योंकि इस कारखाने में हजार बारह सौ बोरी चीनी 
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छारियाँ हैं। इख के खेतों में पानो नहीं देना 'पड़ता, समय 
समय पर se होती रहती है। fa बारहों मास होती रहती 
है, एक तरफ काठे हैं तो दूसरी ओर तैयार हुआ करती दै। 
इख एक धार बो देने से तीन साळ तक चलती है। दस हजार 
मजदूर हैं, इनमें तीन सौ इण्डियन तथा २-४ यूरोपियन भी 
2) सेठजी ने एक आस्ट्रेलियन इंजीनियर से, जो बहुत दिन 
से सेठजी की फैकूरी सें नोकर हे, स्वासीजी की सुळाकात कराई 
स्वामीजी की बात सुनकर उसने कहा कि जैसे ta की 
 ब्राइविल्ल तथा मुसलमानों की कुरान है, उसी तरद हिन्द 
'की गीता हे | : 

ama शूगरफैकूरी! में काम करनेवाले सजदूरों तर्था है 
'सरों को इस कारखाने 'की तरफ से सत्रासो (ARK) © 
आया नित्य दिया जाता है। कारलें का जो ९९ aa 
और प्राय: ८-१० मीछ चोडा saat खेत है, उसमें ve 
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के रहने के लिये एक पक्षा गाँव बना हे, तथा जहाँ तह oa a 
बने हैं, नेटिव मजदूरों के तो उसमें कई गाँव बसे हुए हैं। 
अफरों में अधिकांश के पास सोरे हैं। इस. fads के 
इछाक में कुछ Me के अन्तर पर अथात्‌ ID प्रध.न 
कारखाने के आंस पास दो-दो चार-चार मीळ के फसले क्र 
गुड़ की फेक्टरी, साबुन का कारखाना और तेल, आटा तथा 


. कपास की जीनरी हैं, एक गाँउ बाँधने का प्रेस भी है। वाटर- 


अ A 
बक्से और पावरहाउस भी अपना ही हे। 


ba’ 


_ काम करनेवाळों के लिये दूध.५०-३८ मील दूर जंगल सं. 
मंगाया जाता हे, ओर भी आवश्यक वस्तुएँ उनके ,लिये जहां: 
तहो से एकत्र की जाती हैं। नहाने या कपड़ा धोने के fsa 
WE जगह स्वानागार बने हैं, और बहुत बडा एक तालाब 
भौ बनाया गया हे । 

_ सेठ शी मूलजीभाई के इस खेत को देखने के लिये सामा- 
“I: ४० सील का चक्कर छगाना पड़ता है। सेठजो ने खयं 
भरर में बेठाकर हम लोगों को अपना खेत, कारखाने तथा 
छ आदि संस्थाये दिखाई at | 
: Tam की :ओर से सब अजदूरों को मकान, बँगले यथा- 

य मिले ही हुए हैं, सबेरे सब्र को चाय और १० बजे Kau. 
Fea है। यहाँ werd, qe (इण्डियनों का अळग, 
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a 
di atau) और अस्पताल हैं. सेठजी के अपने ही 
साबुन, तेल, गुड आदि के अन्य भी यहा कारखाने हूँ । यदद 
क्य इन्होंने अपने साथियों के साथ स्य पैदा किया है. | 


PENN 


हठ श्री” मूळजीभाई प्रंभुदास माधवांणी को गीता से बड़ा 

प्रेम है, ये पहले भी 'गीताधर्मप्रेस बनारस” से UIE मगाकर 
अपने हिन्दूस्टाफ में बॉटा करते थे। स्वामीजी के यहाँ आने पर 
इन्होने कहा कि में. गीतागौरवभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद का 
दसरा भाग छपाना चाहता हँ. । पहले कहा राया. हे कि नेरोबी 
के सेठ औी त्रिभुवनदास ने अंग्रेजी गीतागोरबभाष्ये का प्रथम 
माग अहमदाबाद के 'संन्देश प्रेस” में छपाया है। उसका दूसरा 
भाग सेठ; श्री मूळजी माघवाणी ने छपवाने के fea स्वामीजी 
को ( १५७०० ) पन्द्रह हजार शिडिंग अर्पण ' किये । अब अंग्रेजी 
. गीतागौरव का दूसरा भांग 'संन्देश प्रेस' में छप रंद SL | 
यह स्मरण रहे कि अब तकं ,छूगभग ४-४ महीनों में गीता- 
aiia aita से ४०-६० जार रुपये की. गीता, गील 


गौरंवभाष्य तथा गीतांसांहित्यं भॅगाया' जाकर RA में 
वितरित किया जा चुका हे। गीताघमंप्रेस इस गीतासादित्य के 
हिन्दी तथा गुजराती संस्करणों के : छापने में व्यस्त है, भ 
अंग्रेजी गीतागौरवभाष्य “सन्देशमेस अहभदाबाद!- में a 
गया है.। MOREE oF it Veh eed 


u: 
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गोरवभाष्य पहले राष्ट्रभाषा हिन्दी सें पाँच भागों में प्रकाशिद 
हुआ था। अनन्तर शुजराती भाइयों के अनुरोध से यह उनकी 
भाषा गुजराती में पाँच सागों में छपाया गया । अब यह देश 
विदेशों में प्रचारार्थ अंग्रेजी भावा में दो भागों में छापकर पूर्ण 
किया जा रहा है। इसमें चित्रों के अतिरिक्त) प्रायः चारह-तेरह 
सो प्रष्ठ होंगे | 
गीताधम! के सेम्बरों की' संख्या 

अत्र तक इट अफ्रीका में 'गीताधर्म' के लाइफमेम्बर, वार्षिक 
Wal तथा एक वष से अधिक के मेम्बरों की संख्या दो. हजार 
तक हो गई है। इतने अल्प समय में 'गीताधर्भ' के छगभग दो 
हजार भेम्बरों का होना यह प्रकट करता है कि यहाँ की जनता 
में गीता तंथा उसके साहित्य के प्रति कितना अनुराग है। 


qaqa भील लम्बे We खेत 
हमने यहाँ ता० ८-२-५० को रेडियो -प( सुना कि भारत मे 
यू० पी० सरकार एक मोळ SF खेत बनाकर See ट्रकूरों से 
जोतने की व्यवस्था का विचार कर रही है। भारत के लिये 
यह नह घात होगो। किंतु sate में जिन सेठ माधवाणीजी 
के यहाँ हम ठहरे हैं, उनके तो छगभग दस-दस मील लम्बे-चोड़े 
इस के खेत हैं | उनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । 
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इन सेठजी ने अपने परिश्रम से यहाँ हजारों बोरे चीनी 
नित्य तैयार करनेवाली Behe खड़ी करके ककीरावासियों 
के हितार्थ लम्बा-चौड़ा जंगल काटकर इख का जंगल ( खेत.) 
बना दिया है | | 

अंग्रेजों के तो यहाँ बहुत से बड़े-बड़े खेत हैं, उनको 
सरकार ने पूरो शक्ति से सब प्रकार की सहायता दोहे, या दे 
रही हे । अंग्रेजों के खेत स्वास्थ्यकर सुरक्षित स्थानों में हैं। 
किन्तु इस कर्मवीर सेठ ने अपने अदम्य उत्साह और ईश्वर के 
भसे पर अनुपम काम कर दिखाया है। ऐसे आदर्श व्यक्तियों 
को अपनी पथप्रद्राकता का उदाहरण बनाकर भारतीय नवयुवर्को 
को आगे बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिये dai ate we 
खेत भी होते हैं” यह सुनकर भारतीय लोग आश्रय करेंगे.। 
किन्तु इस देश में यह सब सम्भव है। भारतसरकार भी ऐसी 
खेती कराकर अन्न के विषय में आत्मनिभर हो सकती है। 
हमारा देश कृषिप्रधान हे, और इसी की. सुव्यवस्था न करके 
परदेशी सरकार ने भारत को भूखा--नंगा. कर डाला | हमने 
खेती के विषय में यहाँ बांर-बारं (खा है, इसमें पुनरुक्ति नहीं 
है, उद्बाधन है | WES ae 


जिजा नगर का भौगोलिक महत्त्व _ 
यह नगर सेकड़ों मीळ ढस्बे-चौंढ़े, ऐतिहासिक Ka 
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लेक' के किनारे व” हुआ है! जैसे हिमाळय गंगाजी का aga- 

, स्थान है, ऽसी मळार उक्त तालाब में से amass age’ 
महानदी निक्रळी हे । इस नदी का जिंजा ही उद्गम स्थळ है। यहाँ 
तीन लेक यानी प्रपात i, ये तीनों नाइछ नदी को बनाते हें । 
महान्‌ आश्वर्यं की वात ता यह हे कि अनन्त काळ से इतना 
अधिक पानी निकळन पर भा यह तालाब सूखता नहीं । सूखनाः 
तो अलग रहा. इसका पनी कम तक नहीं हुआ। जो पानी 
बारिश से आ जातः है वही कम ज्यादः होता रहता है, शेष 
इसका जल वेसा ही अथाह बना रहता है । 


sere से विचार 


'ब्रह्माण्डपुराण' और “ga में अफ्रीका देश का 
Ra मिळता है। aster को वहाँ कुशद्वीप” या 'रथक्रान्त 
ay नाम से कथन किया गया है। कहते हैं, उक्तं पुराणों 
का वह. अंश नष्ट कर दिया गया. जिसमें अफ्रीका का वर्णन 
था, किन्तु परमप्राचीन दस्तळिखित पुस्तकों में यह मिळता 
है, किसी-किसी छपी पुस्तक में भी यह पाठ मिलता है। 
'आदिपुराण” कौन है ! इसमें विद्वानों का मतभेद 21 यहाँ 
'मारत जैसी गरमी नहीं पड़ती. तो भी यहाँ के आदिम- 
निवासी अत्यन्त काले हाते हैं। इसका कारण वह, मध्य- 

Ree है, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती दै, मानो अफ्रीका 
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“के ऊपर आकर सूर्य का रथ आक्रान्त यानी रुक जाता है। 
इससे इस देश का 'रथक्रान्त द्वीप” यह नास पड़ गया Ri 
दूसरी बात यह है कि यहाँ के निवासी उस निपादराज शुह की 
जाति के हैं, जिसने श्री रामचन्द्रजी को वनवास के प्रारम्भ में 
नौका से गंगापार किया था। पहले भारत ओर अफ्रीका के 
बीच में इतना चोड़ा समुद्र नहीं था, यह किसा भूकम्प के कारण 
बाद में इतना Set हो गया है। यहाँ जो 'केनिया-माडण्ट' 
है, यह वही पर्वत है जहाँ से हनुमानजी लक्ष्मणजी के लिये 


संजीवनवूटी लाये थे। 


इस Kaka IP का पोराणिक नाम 'चन्द्रसरोवर' 

है, और 'नाइळ' नदी का नाम er या 'कृष्णाः नदी है। 

Seng में इसका दूसरा नम्बर है. ae 'नाइल? नदी ईजिपट 

में बहती है, जो केरो तक गई है। इस नदी का प्रवाह चन्र 

ae तक गया है, जो आज भी इस नाम का एक देश और 
पहाड़ हे । 


अफ्रीकन भाषा में सरोबर को 'न्यांजाः कहते हैं, इसी 
साम से इस ताछाव.के आम-पास के देश का नाम भो 'त्यांजा' 
पड़ गया हे । ' जब से यशाँ sida आये. तत्र से अफ्रीकानिवासी 


इस सरोवर को Kaka न्यांज्ञा' कहने लगे, पहले “नयग 
मात्र कहते थे | 
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है पोराणिक ee Se 'छोगे इस चर्द्रसरोबर और यहाँ 
'से निकलनेवाली छष्णानदी के उद्‌गम को जानते थे। किन्तु 
भारतवर्ष में विदेशियों के लगातार आक्रमण तथा भारत में 
राज्य स्थापित कर लेने से. जव स्वदेश की ही वाते संभालने 
का हारा ABI रहा. तां अन्य देशों के परिचय कैसे याद रहते ! 
कालान्तर सें जिस Rar नामक अंग्रेज ते खोजकर 
इस प्रपात का यूरोपियनों को ज्ञान कराया, उसके नाम से आज 
अंग्रेजों की पुस्तकों द्वारा यह “रिपन फाळ” नाम से जाहिर 
हो गया है । 
. यहाँ के निवासी. बहुसंख्यक नर-नारी wai के समूह 
ने इस नाइळ रीवर के फाल--विक्टोरियालेक में महात्मा गान्धी 
"का अस्थिप्रवाह किया था । 
` अफ्रीका के अनेक भागों में भारतीय सभ्यता के भग्नावशेष 
‘fet हें | अबीसीनिया में हमारी पुरानी सभ्यता प्रचलित 
थी। बहाँ की वेशभूषा हमारे साथ मिळती है। वहाँ की लिपि 
Met जैसी है. .जो आही को जानता है उसे वह आठ दिन में 
आ सकती हे।- काळान्तर से भाषा में भी परिवर्तन हो गया । 
अफ्रोका के निकले हुए सुबर्ण का राजा कर्ण नित्य दान किया 
KT जैसे 'जोणंसुनि' का 'जमंनी? हो गया, उसी तरह 


"सिन्धु नदी के तट at नित्रास करने फे कारण आर्यजाति 
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Reg और उसका देश 'सिन्विया कहा जाने लगा । फिर 
“हिरिदययार, पश्चात्‌. ‘ate’ कहळाया | उसी प्रकार यह देश 
भी 'उपरिका? से “अफ्रीका! नामवाळा हो गया अफ्रीका का 
अधिकांश भाग समुद्र की सतह से बहुत ऊँचा है। 


_ उपसंहार 


इस पुस्तिका में 'जिज्ञा' नगर तक का वणन है | अभी दक्षिएः 
ततथा पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप का भ्रमण करना शेप हे | हमने 
इस पुस्तिका में किसी कारण से राजनैतिक चचा नहीं की है 
किन्तु अगले खण्ड में करेंगे। क्योंकि यहाँ को राजनैतिक 
परिस्थिति से परिचित होना भारतीयों के स्वार्थ के लिये 
आवश्यक है | | 


हमने केनिया में. यह सुना था कि अफ्रीका के भीतरी भागा 
में स्थित 'युगाण्डा' श्रादि प्रान्तों के ळोगों की धार्मिक भावनां 
कम होने.के कारण सम्भवतः गीताप्रचारकार्य में अधिक सफ 
छता न मिल सके। किन्तु लोगों की उक्त धारणा हमें इससे 
गढत मालूम हुई कि जिजा में स्वामीजी के गीताप्रवचन सुनने 
वालों झी भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ रही है \ 


एक दिन कथा में स्वामोजी ने कहा कि जो चाहते है. दै 
उनको गीता पढ़ाबेंगे। इसी समय सेठ मूलजी ने कथा में ही 
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( ऊपर की ओर ) नील नदी के 
प्रपात ( उद्‌गम ) पर मण्डलसहित 
स्वामोजी. 

( नोचे को ओर) जिजा नगर में 
स्वामोजो का गीताप्रचचन. 
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CA 


घोषणां की कि मेरा मकान स्वामीजी के दर्शनाथियों के लिये 
सदा खुला रहेगा। 

सेठजी बड़े आदमी हैं, इनके मकान में हर एक व्यक्ति को 
आने का साहस नहीं हो सकता, अतः सेठजी ने अपने दुर्गम 
मकान का पिछला द्वार सबके लिये खोल दिया | 

फिर क्‍या था, लड़के-लड़कियों के टोले गीता पढ़ने आने 
W नमदेश्‍वरजी का दशन ओर स्वामीजी का सत्संग करने 
आनेवालों की भीड़ लगी रहने के कारण, यहाँ के लोग सेठ- 
जी से बराबर यही कहने लगे कि आपका मकान गीतामन्दिर- 
हाँ गया १1 यह सुनकर ओर गीता पढ़ने, दशन करने आने 
Weal का Wis स्वयं देखकर प्रसन्न होते हुए सेठजी बोले 
कि मेरा परम सौभाग्य है, जो स्वामीजी की कृपा से हमारे 
यहा गोता के Ta का उच्चारण होता है, इससे हमारा घर 
ही क्या, यह आम तथा देश तक पवित्र हो गया है। : 

यहां भी सठ मूछजीभाई माधवाणी की प्रमुखता में 'गीता-- 
प्रचारसमिति? की स्थापना हुई है। 


हरिद्वार का कुस्भपवे महोत्सव 
भारतवर्षीय उत्तराखणडस्थ हिमालय ( कैलास ) के प्रवेश-- 


न शर हरिद्वार-तीर्थस्थ गंगातट पर आगामी” संवत्‌ २००७ सें 
SANT महोत्सव मनाया जा रहा है [ सन्‌ १९५० अप्रैल मार 
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oe ce i इस पर पर गंगा स्नान करने देश-देशान्तरों से 
मण्डलेश्‍वर, संत महन्त, परमहंस, नागा, अवधूत आदि श्रेणी के 
संन्यासी, वैरागी, उदासीन, निर्मळ तथा ब्रह्मचारी प्रश्नति लाखों 
सन्त महात्मा एकत्र होगे । इसी प्रकार घनी, सामान्य, अधि- 
कारी और शिक्षित आदि नर-नारी yews सी लाखों की 
संख्या में mat | यह महासमारोह-- बृहद्‌ धार्मिक सम्मेलन 
“हरिद्वार में बारह वर्ष के बाद होता हे. । यहाँ प्रोसेशन (जुलूस) के 
साथ संन्यासियो कां सर्वप्रथम स्नान होता चला भा रहा 21. 
संप्रति भारतवर्ष से हजारों मीळ दूर amar में प्रवास 
करनेवाले स्वामीजी के पास हरिद्वारस्थ Kau अखाड़ा तथा 
अन्य महात्माओं एवं सेवकों के पत्र आये कि "आप छोग 
grt पर हरिद्वार अवश्य पघारे' fg यहाँ के सेवक 
wag ९द्गहरथों ने कहा क्रि आप उक्त पब इसी देश में इसी. 
जगह मनावें। आप महात्मा हैं, साधुजन भी तो जंगम ती 
के गये हैं। 'तीर्थभूता हि. साधवः? इत्यादि वचन प्रसिद्ध दी. 
हैं। उक्त प्रार्थना स्वीकार करके स्वामीजी ने यहाँ (Ra 
लेकः ) चन्द्रसरोवर से जो नील नदी निकली है. उसके प्रपा | 
TG उद्‌गम स्थान में कुम्मपव का रनान करने का PAT 
“किया है । ; i 
. “ शिषरात्रि के दिन प्रथम स्नान ` 
तदनुसार जहाँ भारतोद्वारक- महात्मा गान्धीजी का 
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प्रवाह किया यथा था, उसी नील -कुष्णगंगा 'केः उट्रम स्थान 
में शिवरात्रि का सवेरे ८ बजे जनसमूह के साथ स्वामीजी ने 
भपनी मण्डली सहित ga का प्रथम खांन किया:। फिरे 
प्रयागराज के गंगाजल का, जो साथ में है, पूजन आचमन करके 

श्री सदानन्दजी ब्रह्मचारी ने हवन. किया । तदनन्तर स्त्रामीजीः 
के पास IS जो नमंदेश्वर महादेव हैं, उनका सब जनता: 
ने काशीविश्‍वेश्‍वर की तरह षोडशोपचार: पूजन किया । इसके 

बाद स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज व्याकरणाचार्य ने. जनता 

से गीता तथा महिस्नस्तोत्र का पाठ कराया और वेद के aa : 
पढ़े। तत्पश्चात्‌ स्त्रामी श्री महामण्डलेश्‍वरजी. ने विशरात्रि के. 
प्रत-पूजन-अचन की विधि तथा माहात्म्य सुनाकर GUTS की 
महिमा तथा इतिहास कथन किया और घोषणा की कि अगले 


महीने में आनेवाल कुस्भपव का प्रधान ख्रान भी इसी चन्द्र- 
सरोवर में होगा । 


इस देश के निवासी भारतीयों के लिये यह नया प्रसङ्ग था, 
जो आज यहाँ एक भारतीय संन्यासी के द्वारा निष्पन्न gar 
` है। यह दृश्य बड़ा मनोहर था। भारतवर्ष के मण्डलेश्बरों 
` संन्यासियो और सन्त महात्माओं से अनुरोध है. कि वे इस देश | 
' भें आकर प्रचार करें और आगामी. अवसर पर इस पर्थे को 
._ इसी प्रकार मनावें । प्राचीन महापुरुषों ने जो परिपाटी चछा” 
À पी थी, भारत में हम लोग उसका अनुसरण कर WEL 

७७: 
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RO 
इसी तरह इस देश में भी धार्मिक कृत्य भविष्य में होता रहना 
चाहिये | श्रच/रक्-विद्वाच-तपरवी-त्यागी महापुरुषों में सब 
सामथ्य दे, HA भवन्तः प्रमाणम्‌? | 

हुम लोग अबतक इष्ट अफ्रीका में ३७५० सील सफर 
कर चुके हैं, ३५०.मील रेल से यात्रा की हे, शेष मोटरों से 
aa की है | 


यदि इस यात्रा में. समुद्र की २२०० मील Wat यात्रा भो 
मिढा दी जाय तो हमारा सफर ५९५० मोळ का हो जाता है । 
'हम अवतर ओर भी अधिक Wa आगे बढ़ जाते, किन्तु 
कुम्भ पवे के स्नान के लिये चन्द्रसरोवर के तट के आसं पास 
ही उरे हुए हें । 


. पूर्व अफ्रीकास्थित गीताघमे के आनरेरो : | 
एजेंटों की सूचो | 
—& जयन्तीछालजी at भानुप्रसादजी, at हनुमान: 
'प्रसादजी, श्री चन्दूलाळजो और श्री चीप्रनलालजी ( हिन्दू यूनि- 
यन मोम्बासा ) । 


उप्यक्त सजन एक साथ मिलकर गाता के प्रचारं का कार्य 
भी करते z | 


२--भी कानजी भाई, देवाणीसोपफेकूरीवाले, ( नेरोबी )। 
wa. 
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; भफ्रीका में n और छुल्मप्य ९९९,९९) 


Pee Te aa Obat 


g स्वा-सी-जी 
 नीळनदी-उद्गम पर | नीलनदी-प्रपात के 
ce शिळा पर बैठे हु. किनारे खडे हुए. 
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इनके सहयोगी श्री वसन्तराम पंचोलो हे । 


. 5--पश्री कान्तिभाई चतुराई पटेल, (INE) 
४--श्री बिट्टळभाई ( केरीचों ) 
— कंकाली नी (AM) 


६--श्री मणिभाई, बागजीभाइ पटेत्त ( ऐलडोरेट ) 
N A रि A c 
sah सहयोगी श्री हरिदासजी भाई हैं | 
७--श्री जमुनादासजी C/o सेठ मूलजीभाई au 


( जिज्ञा ) 
य--श्री बसन्तभाई ( नैरोबी ) 
श्री चन्दूभाई ( मोम्बासा ) 


ये सब सज्जन Mada से प्रेरित होकर बिता ada 

के गीताप्रचार का कार्य निःशुल्क करते हैं, पुस्तकविक्रेताओं की 
तरह कमीशन नहीं लेते, “मुफ्त में ( फ्री ) सेवा TARI 

| इण्डियनएसोशियेशन के प्रेसिडेंट, म्मूनिसिपछकमिरगर, 

पटेलन्रद्रहुड़ के सभापति, नडियादनिवासी श्री मणिभाई पटेल 

| ने अन्यान्य जगहां में जाकर “गीताधमं' के मेम्बर बनाने में बेडी 

` सहायता पहुँचाई है । उसी प्रकार मोम्बासा आदि के उपयुक्त 

` सञ्जन भी गीताधर्म के प्रचार कार्य में उत्साह से भाग ले रहे हैं, 

| अतः इन सब को धन्यवाद दे। - 


ugo Jome 


98 : 
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! ददामि बुद्धियोगं तम-_ भीतां अ० १० इलो ०.१० 
शिक LEAN SN 
गोता वितरण के सहायक 


Se अफ्रीका के बहुत से सज्जना ने. गीवा-वितरण करने 
अ जो सहायता दी है, उनके कुछ नाम य हैं, यथा-- 3 
श्री कानजी भाई, केश मेघजीवाळा | सोम्बांसा! 
JANTAN Ez E 
श्री चुन्नीमाई ओर चन्दूभाई सोपफळूरावाळा 
श्री मोहनजी भाई, सामजी कारावाळा 
at सुन्दरजी, नानजी भाई 


aeann 


श्री टी० के० पटेल | नेरोबीः 

श्री नानजी. नारायणजी i ry 

श्री मगनभाई पटेल दूधवाला ang का 
, श्री डा० शंकरलाल भट्ट ` आर F १! 

श्रीमेघजी जैन... `" j r mo” 
AR REM: 8. £. ` . ` 1 38 
 श्रीकालीदास दरिदास ` : :,.. `. - 7 
< श्री बिठुलदास, हरिदास Anam if त 
`. श्रीमती संतोषबेन, नानजीभाई माधवानी: .. o : 
: सेठ लक्ष्मीदास, lo माघवानी -. १- - का... 
. सेठ वल्लमदास विठुङदास:माधबानी .. ; ` ”' ` ` 

श्रीमती रम्भाबेन कालीदास AA .:. 7 
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दवी संपद, विमोक्षाय--गीता भ० १६ इलो० 4 


aes 


इसी ALE अन्य ग्रइस्थो ने भी गीता वाउने में सद्योग 


देकर अपनी सम्पत्ति को सफळ -बनाया हे । 
छोकनेताओं की सहातुभूति 
स्वामी श्री विद्यानन्दओ महाराज अफ्रीका में आजकल 


जो गीताप्रचार कर रहे है, उसको सहाज्ञभूति में जिन भारतीय 
छोकनेताओं के पत्र आये दे, उनमें से कुछ के नाम ये हे-. 


th इयामाप्रसाद सुकर्जी, . दिल्ली . 
Kh मुराश्जी देखाई das 
३-श्रो युलजारीलाल नन्दा, dag 
g- कन्देयाळाल मुंशी, . da 
५-सर महाराजसिंह, गवनेर, dat 


gar बो०.टी० कृष्णमाचाय 


धन्यवाद ओर आभारप्रदशन 


अन्यान्य लोगों के भी अनेक पत्र आये दै, जो स्थानाभाव 
के कारण नहीं लिखे जा सके। इस लघु पुस्तिका के दारा 
इम सबको धन्यवाद तथा आशीर्वाद देते. 2 कि गीतापति 
' भगवान्‌ इन खब का कल्याण करें ओर गीता पढ्ने की प्रवृत्ति 
"तथा उसके उपदेश को आचरण में लाने का बळ Z| 
. ` इसी प्रकार महात्मा साधु सन्तों के जो सन्देशयुक्त पत्र 
आये है, उनके लिये भो इम लोग आभारप्रदर्शन करते E | 
८१ 
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BHR AAN 3 


Re 
इसी प्रकार अफ्रिका के जिन छोगों ने गीता के प्रचार 
-प्रसार में सहयोग, सहायता तथा सम्मति आदि देकर 


गीताप्रचार AA AA अचुराग प्रगट किया है, उनके 
लिये भी इम प्रभु के प्रति कल्याण की कामना करते हैं । 


।हिन्दःअफ्रोकापर्जेसी चाले धी काशीभाई (अस्वालाळ 
पम्पोरियम मोम्बासा) को भी कोटिशः घन्यवाद्‌ 1 क्‍योंकि 
इन्होंने गीता तथा गोतासम्बन्धी साहित्य को सघुद्रपार इस 
दूर द्वेश में पहुँचाने में अपार उद्योग किया है| 


| | Ma “Aa 
संतमहिमा 


सुद-महुळ-मय संत-समाजू OY जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
रामभगति जह सुरसरि-घारा: $. सरसइ ब्रह्मबिचार प्रचारा॥ 
बिचिःनिषेध-मग्र कलि'मळ हरनी ह करमकथा रबि-नंदिनि बरनी ॥ 
Raan बिराजति बेनी. सुनत सकल-ुदःमंगळ देगी 
बट बिस्वासु अटल निज घमा $ तीरथराज समाज खुकर्मा। 
सबदि सुळभ सब दिन सब देसा Raa खादर समन कलेला! 
अकथ aan Rar पल अकर प्रमा ! 


आक्रीका सें गीताप्रचार 


तुतीय भाग 


हवासी रामानन्द संन्यासी ( 


qaae, व्याकरणाचा. 


युगांडा प्रदेश का इत्तान्त . 


पूवे-अफ्रीकान्तगंत केनिया प्रान्त की यात्रा के प्रसंग सें 
site नदी, चिफटोरिया झील आदि का वर्णन पहले दो जुका हे। 
२६००० वर्ग मील लंबी इसी विक्टोरिया झील के किनारे किनारे 
केनिया के बाद युगांडा प्रान्त आता इं | वन; ada और जळप्राय 
प्रदेश के कारण यही रोग तो प्रायः कम दते हैं, किन्तु डीह रोग 


0. Jangamw 
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` बडा भयानक हे. । इसके बहुत हो EH कोड परा के अंगठे के 


शिकार करने में 


मसाई, जे इसी दशा में सिंह का 
भी नहीं हिचकते | 


angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शिकार की ताक में खडे हुए अफ्रीकी 


| # अफ्रीका में गोताप्रचार # १६१ 


ले से अंदर घुसकर पेर को सडा देते हें Ya Snsd 
, या लोहे के चिमटे से इनको निकालते हैं, पैरों के अंदर जाकर 
कीडे फूल जाते हैं। यह ऐसा रोग है, जैसे भारत में नहरुवा। 
नहरुवा तो पानी पीने से शरीर में घुसता हे, पर यह राग तो 
यों ही घुस जाता हे । आज कल युगाण्डा में पहले की अपेक्षा 
(रिषीकेश के मलेरिया की तरह ) इसका प्रकोप कम हो गया È 
किन्तु यह खतरनाक मर्ज हे | 


स्वामीजी के मंडल का कम्पाला में आगमन 


ता० २२-२-५० को इस प्रान्त के प्रथम नगर जिजा में गीता 
याद करनेवाले छड़के लडकियां को सेठ मूछजीभाइ प्रभुदास 
माधवाणी के हाथ से सोने चाँदी के मेडिल, गीता तथा 
तत्संबन्धी साहित्य का पारितोषिक वँटवाया गया। फिर सेठजी 

ने जनता की तरफ से स्वामीजी को मानपत्र पढकर भेट किया । 
| मानपत्र का चौखटा चाँदी का था, उस पर सोने से उकार और 
| 'गीताधर्म ? ये अक्षर बनाये गये थे, जिन में रन्न जड़े थे। इसके 
' वाद्‌ यहाँ कथा की समाप्ति हुई । 


अनन्तर यहाँ से विदा होकर स्वामीजी कम्पाढा म आय | 
यहाँ के लोगो ने नगर के वाहर आकर वडे समारांहपूवक स्वागत 
किया । सेठ मूलजी माधवाणी के वंगले पर उदर; gral क 
मकान पर जिजा में भी ठहरे थे । यहाँ सनातनथममन्दिर म कथा 
| en हुई किंतु "दी "सीने दिर्नधॉद'भन्दिर'मे० RaR हान 
११ 
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१६२ # अफ्रीका में गीताप्रचार * 


Sah जा के मन्यो को बाध्य होकर आर्यसमाज्ञमन्दिर के 
मैदान में कथा.का प्रवन्ध करना पड़ा | 

अच तक प्रचार का यह नियम रहा है कि किसी प्रधान जगह 
में कथा होती थी और मण्डळ के गृहस्थ सदस्य सा-सा Ue 
आस पास मोटरो में जाकर ' गीताधर्म? के सदस्य बनाते 
रहते थे । यही नियम अब भी चालू रहा । 

कम्पाळा नगर सात पहाडियां पर नीचा-ऊंचा वसा हुआ हे । 
यहाँ हरियाली खूब है, रास्ते तथा सड़कें वहुत हैं, सफाई भी बहुत 
रहती है। यहाँ के मूलनिवाप्ती शिक्षित हैं, पढने लिखने में 
रुचि रखते हें | 

हमने यहाँ पर बडे ऊँचे ऊँचे दीमक के वल्मीक देखे। चोमासे 
में यहाँ के निवासी छोग इनमें से दीमक निकाल निकालकर और 
भूनकर खा जाते हैं । 

यह्‌ BUS नगर युगांडा प्रान्त की राजधानी है। यहाँ (अखिल 
युगांडा ब्राहमणसभा ' की ओर से नगर के सव ब्राह्मणां ने. एकत्र 
` होकर १२-३-५० को अपने यहाँ स्वामीजी को बुलाकर स्वागत 
करत हुए उन का पोडशोपचार पूजन किया, भेट रखी ऑर 
स्वासीजी को तथा उनके मण्डळ के अन्य संन्यासी तथा ब्रह्मचारी 
Wa को ' वल्कळ? वस्न भेट fear, यह पैसा ही ae? 
(वृक्ष को छाङ ) है, जैसा वनवास काळ में श्री रामचन्द्रजी न 


साता-लच््मगसहित धारण किया था तथा जिसे ऋषि 


Tend थ | 
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* अफ्रीका में गीताप्रचार x १६३ 


मानपत्र TAI ओर पारितोषिक वितरण 

आज ता० १८-३-५० को गीताभ्यासी लड़के-लड़कियों 
का सान-चादा के मेडिक तथा गीतासाहित्य का पारितोषिक 
दिया गया। फिर कम्पाछा की हिन्दू जनता की तरफ से 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज को 'सम्मान-पत्रः समर्पण 
किया गया। साथही चाँदी के पत्तर पर सोने से बना हुआ 
गीतामन्दिर भेट दिया गया। इस उत्सव के अवसर पर 
उपस्थिति बहुत ही थी । 

To १९-१२-५० को कथा की समाप्ति की गई। इस 
समय Gast मूलजी भाई द्वारा स्वामीजी का आभार प्रदर्शन 
किया गया । कम्पाला से दो दिन के लिए आनन्दजी ने स्वामीजी 
को लुगाजी सें वुळाया । यहाँ दो दिन कथा हुई, जिसे कम्पाला 
से भी लोग सुनने आते थे। कम्पाछा से लुगाजी ३२ मील है | 


oa पारबन्दरवाले सेठ नानजी काळीदास की बड़ी भारी सूगर- 
WHE हे । इन के १०-११ मीळ we चोड़े ईख के खेत हें 


रेल की oa fist हुई है और खेतों में मोटर- 

Ut की सड़कें बनी हैं। यहाँ भी गीताधर्म के बहुत से 

WAT वने । | 
कम्पाळा में शहर के एक किनारे सेठ मूछजी भाई के बंगले 

पर तो set, गीता पढाते थे शहर के बीच सनातनधर्म 


न्द स, 
is स Ay कथा करतय h Ag यसमाज Aas के मेदान 
| 'पो शहर की दूसरी छोर पर था | 


१६४ ॐ अफ्रीका में गीताप्रचार * 


oe 


चाय के Tq का रापण. ह 
ato २३-३-५० को सेठ मूळजी भाई अपने एंटेबीरोडवाले 
एक हजार एकड लंबे 'चाय के बगीचे में स्त्रामीजी को ले गये। 
मेँ उन्होंने स्व्रामीजी के हाथ से एक चाय का पेड STAT | 
T a ञं श्री dio पी० अमीन ने गीतागोरव के प्रचार के 
लिए बहुत सेवा की । Alo २३-३-५० को कम्पाला से स्वामीजी का 
प्रस्थान हुआ.1 कम्पाला से मसाका ८५ मील पर है, यहां राव 
को ठहरे। सबेरे मसाका से बुकोबा गये | मसाका से gaat 
१९० मील है। यहाँ १९५ मील तक मोटरों में ही आये । यहाँ 
तक कुछ सेठ vin at तथा लड़के-लड़कियों सहित हमे 
पहुँचाने आये थे। बुकोबा से रात को ९ बजे जहाज से चले 
और रात भर चलकर सबेरे ९ वजे 'स्वांमा? पहुँच गये। यह | 
जहाज 'विक्टोरिया मील” में चता 2 जिसे मीठा सागर 
कहते हैं। ier RAAT जीनरी” में, जा उक्त सरोवर | 
के तट पर दे, कथा प्रारम्भ हुई । | 
राले में तीसरे दर्ज के नेटिव यात्रियों की जहाज में चढते 
समय बडी बुरी दुर्दशा देखने में आई । ऐसी ही दशा मारतं | 
Wasi के समय रेळ्यात्रियों की होती है.। हम यह द्दा | 
सेकेंड कास के डक पर से देख रहे थे। लोग 'गठरिय 
' खड़े थे, परेशान थे। 


जमनों का किला ` । 
CC-0. Jan जोर र बुकोवा th Co oer . Di र ized करा क j E! 
Mae और घुकीवा के बीच में कौरा समक T 
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उस के किनारे की पहाड़ी पर एक किला है। पहले यहाँ 
जमनों का राज्य था। कगेरा नदी युगांडा और टंगानिका 
प्रान्त की सीमा है। इस किनारे टंगानिका है, जिस पर जर्मनों 
का राज्य था, दूसरे किनारे पर युगांडा है, जहाँ अंग्रेजों का 
राज्य है। जब पहले जर्मन महायुद्ध में अंग्रेजों ने इस किले 
पर चढाई की थी, उस समय यहाँ २-४ ही जमंना ने अंग्रेजों 
की फोज को धोखे से कई दिनों तक रोके रखा | 

उक्त किले के आस-पास कदळीवन है, उस के केलों को 
ऊपर से काटकर उन्हें मनुष्य के कद्‌ के माफिक वनाकर उन पर 
जर्मनी टोपी रख दी गई थीं। यह धोखा देने के लिए कि ये 
सब जर्मन सोलजर--फोजी सिपाही हैं। जमंन लोग कूट युद्ध 
में बड़े निपुण होते हैं। टंगानिका में भी सोने तथा जस्ते की 
बहुत खान हैं। वेळजियन कांगो में सोने की तो वड़ी-बड़ी 
खान हैं ही, साथ ही हीरे की भी खान है ।: 

दारएसलास में 

आज Ao २-४ ५० को स्वामीजी अपनी मण्डली सहित 
chal मीळ की यात्रा करके रेल द्वारा स्वांमा से दारएसलास 
आ गये। रास्ते में घना जंगळ था, कहीं कही जंगडिया के 
खेत थे। ८५० मील में ४५ स्टेशन ही अच्छे आये होंगे। 
वाकी दूर-दूर पर जंगली स्टेशन आ जाते थे । be UES 
| भरा जंगळ, घास, जंगली फूल बहुत देखने में आये । रास्त म 
| गुजराती Dhea rasa Diti SE EnA शाक 
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पूडी आदि दे जाते थे। क्योकि स्टेशनों पर कुछ नहीं मिळता 
था । यहाँ जंगलों, स्टेशनों, गाँवों, शहरों में भी गुजराती भरे 
पढ़े हैं। इधर सात दिन में दो वार रेल आती है और दो ही 
दृफे जाती है। यहाँ की बहुत ही कम आबादी इसी से जानी 
ज्ञा सकती है। 

दारएसलाम नगर समुद्र के किनारे पर बसा है, यहाँ मुसलमान 
व्यापारी बहुत हैं। पहले यहाँ अरब लोग व्यापार करने आये 
थे, जे आगे चलकर अधिकांश ikat से घुळ-मिळ गये। 
यहाँ के मुसलमान तुकी टोपी पहनते हैं ओर Sar काले कपड़े 
रखती हैं। रास्ते में हमने पूरी साठ डव्बोंबाली मालगाड़ी 
उल्टी हुई देखी, जो मय इंजन के चूर चूर हो गई थी। ऐसा 
एक्सीडेंट हमने कभी नहीं देखा था। यहाँ लक्ष्मीनारायण 
मन्दिर में कथा प्रारम्भ की और 'पटेल ge’ के मकान में ठह्रे । 

दारएसळाम में गोवर्धन भाई छोटाभाई पटेल, रामजी 
वेलजी चन्दे, करसनदास नानजी, रतनसी sagt चन्दे आदि 
सजनां ने सेवा की सनातनधर्म सभा के प्रमुख देवजी भाई 
भट्ट, छोटाभाई सेक्रेटरी, उम्मेद भाई आदि कार्यकर्ताओं ने 
तथा सुन्द्रजी नानजी की कम्पनीवाले ऋष्णदासजी भाई ने गीताः 
प्रचार काये में पूरी सहायता की | 


जंजीवार द्वीप में आगमन 
२९-४-५० को एरोसेन से मण्डडी सहित स्वामीजी 
ET टापू, SEE WF मे, ७ आदमी “थे; aka, 
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तीन सेवक-भक्त और एक भण्डारी । सण्डळो के श्री विक्रम 

1 भाई पटेल दारए्सलाम से २८-४-५० को हवाई जहाज द्वारा 
नेरोवी होते हुए लन्द्न चले गये । इस नगर में हिन्दू यूनियन 
क्षव में कथा होने wil; ओर वी० के० बक्सीजी के मकान पर 
निवास हुआ | 

जंजीवार में सुळतान की राजसत्ता है, किन्तु शासनसूत्र 
अंग्रेजों के हाथ में है। यह नगर पुराना है, यहाँ भी पहले 
अरव लोग आये थे। मकान ऊँचे हैं, पर रास्ते वडे सकरे हैं । 
यहाँ लोंग बहुत होती हें । सारे संसार की ८० प्रतिशत लोंग की 
पेदावार यहीं होती हे । सुपारी, काळी मिरच, तज, जायफळ, 
जावित्री भी यहाँ खूब होती हें । आम और नारियळ के तो जंगल 
खड़े हें WE टापू ४४ मील wer और १३ मीळ चोड़ा है.। : 
इस के साथ एक छोटा सा पेम्वा टापू भी है, जहाँ लोंग का 
We खड़ा हे जंजीवार के साथ और भी कई छोटे-छोटे 
Tel उनमें देखने योग्य है 'प्रीजनल हाइलेण्ड” ( किसीवा ), 
यह टापू जंजीवार से ६ मील दूर है, यहाँ मोटरबोट से हम 
लोग गये थे। यह एक मीळ लम्बा-चौड़ा है, यहाँ बड़े-बड़े 
कछुवे हे, पहले इस टापू में जहाजं के चेचक के रोगी रखे 
जाते थे। भयंकर कैदी भी रखे जाते थे । 
जंजीवार में मानपत्र समपण 
Lo oa Ama ART होर से 
| सनातनधर्म सभा के अध्यक्ष ने स्त्रामीजी को मानपत्र समर्पण 
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किया, साथ ही चाँदी का कास्केट भेट क्रिया, जिस पर सुवण से 
Gaara? ऐसा लिखा हुआ था। इस कास्केट पर सुपारी 
तथा नारियल के वृक्ष वनाये गये थे। विशेषता यह थी कि 
इस पर dan के aq भी अङ्कित किये गये थे। इसे पर 
आबनूस के फल, जहाज तथा सेन आदि ऐसे कलापूर्ण ढंग से 
बनाये गये थे, जिन को देखकर जनता अत्यन्त प्रसन्न हो रही 
थी। इस के बाद गीता-अभ्यासी छड़के-छड़कियों को गीता 
` पुस्तक का पारितोषिक दिया गया। जिस स्त्री तथा पुरुष ने 
गीता का एक श्छोक॑ भी सुनाया, उसे गीता की पुस्तक का 
इनाम दिया गया। 

जंजीवार में लड़के-लड़कियों की दो पाठशाला हैँ । लड़कों की 
पाठशाला के अध्यापक हैं. ध्यम्बकछालजी मास्टर, और लड़कियों 
को पाठशाला के अध्यापक का नाम हे मोहनलाळ मेघजी जासी | 
इन दोनों अध्यापकों को स्वामीजी ने मेडिळ और पारितोषिक 
दिये, साथ में गीता तथा गोतासाहित्य भी दिया । स्वामीजी 
वैकुण्ठराय कृपाशंकर बख्शी के मकान पर ठहरे थे । सेठ गोकुछ- 
चन्दजी तथा ये स्वामीजी के साथ मोटरों में घूस घूमकर हमें 
San के दृष्ट्य स्थान दिखाते रहे । यहाँ सेठ sak 
भाई Saw कम्पनीबाळा तथा सेठ yest बाळजी ने 
ATTA कार्य में अच्छा सहयोग दिया | 


मोम्बासा को प्रस्थान 
आज त[० १४.५.५९. maa प्रोसेस, knpa मण्डली 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SEN, चमडा, मिट्टी आदि से निर्मित चमड़ा ळपेटे और कौडियाँ पहने हुए एक 
बाजे को बजाता. हुआ यह अफ्रीकी सोभाग्यवती अफ्रीकी महिळा, जिसका 


KALA भी अधिक “मधघुरता? का स्वामी १००० गाय, ८०० बकरी, ३०० 
AA च्य cer घ्य ॥ क्षक ee Rep Si कक 


ere, ima 
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सहित ATA को अस्थान करने छगे। उस ससय बहुत से 
नागरिक भाइयों तथा वाइयों ने स्वामीजी को एयरोड्रोम तक 
पहुँचाकर बिदाई का सत्कार किया । स्वामीजी ता? १४ मई को 
मोम्वासा आ गये। एयरोड्रोम पर जनता ने स्वामीजी का 
स्वागत किया । यहाँ स्वामीजी सेठ नानजी के बंगले पर उहरे 
ओर हिन्दू यूनियन के मैदान में गीता प्रवचन करने छगे । 
सोम्बासा सें तीन दिन बिदाई महोत्सव 
स्वामीजी की भारत विदाई के निमित्त यहाँ तीन दिन तक 


` विशाळ उत्सव मनाया गया था, उसमें प्रथम दिन ता० १९ मई 


१९५० को स्वामीजी के विदाई समारोह में श्री काका कालेळकर का 
TCT तथा स्वामीजी का प्रबचन हुआ। आज स्वामीजी ने 


' काका साहब को गीता प्रसादी प्रदान की। उन्होंने प्रसादी 


WR मस्तक पर ळगाते हुए कहा -झुके इस देश में आते ही 
सर्वप्रथम गीता की पुस्तक मिली, यह मेरी यात्रा की सफलता का 


' पूवक शुभ चिह्न या शकुन 2 । फिर स्वामीजी का व्याख्यान हुआ | 


दूसरे दिन ता० २०-५-५० को प्रातः काळ गीतापाठशाळा 


raat ने मन्त्रोच्चारण पूर्वक हवन किया | शास को fer 


' थे व्याख्यान हुआ । बाद में स्वामीजी ने प्रवचन किया | 


: 


हे 


तीसरे दिन ता० २१-५-५० को बाहर से आये हुए 


RT तथा नगर के छोगों के व्याख्यान हुए। वाद में 


पाठशाज्ञा' esek doa Tas anna 


| į à 
Ñr । बाद में बालिकाओं को पारितोषिक दिया गया। य 
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गीता पाठशाळा स्वामीजी ने भारत से अफ्रीका आने के समय 
स्थापित की थी, इस पाठशाळा में २। सो लड़कियाँ गीता की 
शिक्षा प्राप्त कर रही है । 

इस महोत्सव में सेठ कानजी, के० मेघजी कम्पनीवाले ने 
हजारों रुपये खर्च किये। अन्त में स्वामोजी ने सव को 
आशीवोद देकर महोत्सव समाप्त किया | 

भारतवर्ष से आनेवालों के लिए मोम्बासा पहला तथा 
प्रधान बन्दर है, पूर्व अफ्रोका के अधिक भाग में यहीं से माल 
जाता-आता है। अधिकतर यात्री भी यहीं चढते उतरते हे. । 
यहाँ के भारतीय सुखी तथा सम्पन्न हे. इन की घार्मिक भावना 
भी अच्छी है, क्‍योंकि ये भारत के निकटसम्पक में रहते हैं। 
यह नगर रमणीक है, समुद्र के पानी से चारों ओर घिरा हुआ 
है | ऋतु समशीतोष्ण रहती हे । 

स्वामोजो की अपूचे विशेषता 

इस देश में बहुत से धमंगुरु-उपरेशक् आदि आते जाते है । 
यहाँ के वृद्ध भारतीय नर-नारी--जिन्होंने इस नगर को ai 
में बसा देखा हे ओर अब इसी को बंगछों-कोठियों-महलों- 
वाळा देख रहे हैं--कद्दते थे कि जैसा विदाई का समारोह हमने 
स्वामी श्री विद्यानन्द्जी का देखा, वेसा किसी हिन्दू महापुरुष 
का देखा तो क्या, सुना भो नहीं । नगर के श्रीमानो की 
बालिकाओं हारा गरबा तथा रासलीला के अभिनय से इस 
समारोह को Raih SUR Adi ER Sidang विदाई / 


| ALL LL ANIA NANA 


। 
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समारोह. में जो द्रढ्य-ठयय हुआ, वह. यहाँ के एक ही नागरिक 
सेठ ने किया । 

बात यह है. कि पहुँचते समय तो जनता आवेश में आकंर 
या नाम सुनकर. किसी भी महापुरुष का स्वागत कर सकती है | 
किन्तु चलते समय किसी का विदाई समारोह तो तभी हो 
सकता है, जव उस जानेवाले ने जनता के लाभ का कोई महान 
कार्य किया हो । 

इसी महोत्सव के पहले दिन स्वामीजी ने जब काका 


` कालेलकरजी को सभा में गीता ग्रन्थ का प्रसाद दिया, तो वे उस 


गीता की पुस्तक को मस्तक पर .रखकर वोले--“गीता तो मेरे 
जीबन में प्रकाश लातेवाली है, में इसे पाकर कृतार्थ हो गया, 
यह ग्रन्थ मानवधमे का प्रतिपादक है, गीता का ज्ञान मनुष्य 
मात्र के रहिए समान हितकारी है।” वे नर-नारियों की बहुत 
वड़ी उपस्थिति देखकर प्रसन्न होते हुए बोले कि यहाँ की जनता 
का गीता के प्रति इतना प्रेम है, यह देखकर मुझे हषे होता हे। 
इस महोत्सव में सम्मिलित होने के छिए नेरोवी, कम्पाळा, 


| दारएसलाम, जंजीवार आदि कई नगरों से प्रतिनिधि लोग आये 


tl इस विदाई महोत्सव में उन सव ने स्वामीजी के गीता- 

भचार के पुनीत कार्य के सम्बन्ध में जे कहा, जनता पर उस का 

पड़ा प्रभाव पड़ा । उन सब व्याख्यानों का भाव यह था-- 
स्वामीजी के उपदेश से हमारा जीवन सफल हुआ है, हमारे 


रमे गीतो दलको यो” किते बहाल a कि 


= 
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Wea हा न्या हे! खामीजी के सममाने से अव हमें यह 
प्रतीत हो गया कि मनुष्यजीवन की सभी समस्याओं का इछ 
इसमें विद्यमान है। हम तो यह जानते थे कि गीता पुस्तक है तो 
अच्छी किंतु अब वह पुरानी हो गई, आज कल हमारे काम 
नहीं आ सकती । किन्तु स्वमीजी के उपदेश से यह मालूम हो 
गया कि हजारों वर्ष पहले अथात्‌ पाँच हजार वर्ष पूर्वे गीता 
जैसी नवीन थी, उसी प्रकार आज भी नई है। यह भगवान्‌ का 
विज्ञान नित्यनूतन ही रहता आया है। ` `” “| 

यहाँ पर जा धर्मोपदेशक आते हैं वे प्रचारमात्र करके चले 
जाते हैं, किन्तु स्वामीजी का प्रचार स्थायी हुआ है । इस्ट अफ्रीका 
में गीताधमं के लाइफमेम्बर, बीस-दस-पाच तथा एक वर्षे के मेंवर 
हजारों बने हें । गीतागौरव भाष्य तथा गीता एवं गीतासम्बन्धी 
साहित्य घर घर पहुँचा हे । जहाँ तही. गीतापाठशाळा, गीता- 
प्रचारसमिति स्थापित हुई हैं | 

इस देश के प्रत्येक प्रधान स्थानों पर स्वामीजी को जनता की 
ओर से मानपत्र समर्पण किये गये. तथा विविध प्रकार के 

‘ore भेट में दिये गये। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ की 
जनता ने स्वामीजी द्वारा किये गये गीताप्रचार को पसन्द किया! 
ओर उससे लोगों ने लाभ उठाया है | 

_स्वामीजी के पास १६ वर्ष से जा नर्मदेश्वर महादेवजी है, 
यहा के छोगों ने श्रद्धापूवेक उनका खूब दर्शन किया । बहुत 


` TSG a a E 
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३ एक गृहस्थ ने महादेवजी के लिए सोने की awed व छत्र बन- 
वाया तथा चाँदी के मोटे पत्र पर जड़कर भेट किया। कहने का 


` तातं यह हे कि गीताज्ञान के द्वारा भारतीय संस्कृति और वैदिक 
सभ्यता के प्रसार-प्रचार में स्वामीजी को पूर्ण सफलता मिली | 
उक्त उत्सव के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र सेठ श्री कानजी 

भाई तथा इनकी श्रो मावाजी हैं, जिन्होंने मुक्तहस्त से इस 
| समारोह की परिपूर्णता के लिए धन प्रदान किया है। साथ ही. 
WS श्री चुन्नीभाई पटेल तथा उपप्रमुख मेघजी घनाणी को भी 
धन्यवाद है। वे बहनें भी प्रशंसा की पात्र हैं, जिन्होंने महो- 
| त्सव की सफलता में सहयोग प्रदान किया था | 
| स्वाप्तीजी का फिल्मप्रद्शन 

; स्वामीजी जब भारत से अफ्रोका आये थे, उस समय 
WTS में एक सास ठहरकर उन्होंने गीताप्रवचन किया ar | 
इस अवसर पर मण्डछी सहित जहाँ जहाँ स्वामीजी गये, उस 
इस जगह का फिल्मी फोटो ले लिया गया। जैसे-कथा केसे 
करते है, कितनी उपस्थिति होती है, कहाँ कहा पघरावनी में 
ये, मानपत्र समपंण तथा कास्क्रेट भेट के समय क्या क्‍या हुआ, 
रले प्र केसा स्वागत हुआ--इत्यादि सभी चरित्र फिल्म में ल्यि 
AA वही फिल्म हिन्दू यूनियन के हाळ में आज ता 
२२४५-५० को दिखायी गयो । फिल्म अच्छी और साफ 
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क naa 
से प्रसाद लिया । अनेक हिन्दुओं ने तो रुद्राभिषेक भी कराया, 
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स्वामीजी ने यहँ। आकर जो गीताप्रचार किया है, उसका 
अभाव सभी हिन्दू जनता पर ऐसा पडा कि छोगों ने खर्च करके 
“सदा के लिए स्वामीजी का दर्शन हो सके” इस भाव से यह फिल्म 
वनवा ढी । यहाँ के अच्छे अच्छे नागरिक लोगों ने स्वामीजी से 
गुरुमन्त्र अहण किया। स्वामीजी ने यहाँ के लोगों की गोता- 
भावना को प्रोत्साहन देकर कृताथ किया 21 श्रो जमनादास 
BUA नथवाणी ने उक्त फिल्म बनवाई थो, स्वामीजी इनके. घर 

` .ता० १३ नवम्बर सन्‌ १९४९ को पधरावनी में गये थे । 


इस देश में ब्राह्मण को दक्षिणा 


केनिया प्रान्त को राजधानी Kh में जव स्वामीजी की 
कथा हो रद्दी थी, उस समय ' गीताजयन्ती? का दिवस आ 
'गय़ा । गीताजी के पूजन की व्यवस्था की गई, यजमान बनाये 
गये, श्री टी० $o पटेछ दम्पती । पूजा कराने के लिए एक पंडित 
जटाशंकर नामक ब्राह्मण बुलाये गये। पण्डितजी ने दो घंटे पूजा 
करवाई | पणिइतजी अधिक विद्वान्‌ नहीं थे, हाँ पठित-सात्विक 
ब्राह्मण थे । इन्होंने दो घण्टे कर्मकाण्ड कराने की ३०० तीन सौ 
शिलिंग दक्षिणा ली । 
उस समय हमें भारत के ब्राहमण याद आ गये, जा चार आने 
में सत्यनारायण ब्रत का पूजन और कथा करा देते हैं । जा यज” 
“मान सबा रुपया दे दे तो मानो उसने पण्डितजी को निहाळ कर 


द्या \ ORLA AS Paha RATS जाता व्हे 1900 
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| हम अफ्रीका में अपने भण्डारी को, जा साथ आदमियों का 
| साधारण भाजन बनाता है, ३०० तीन सो शिलिंग मासिक वेतन 
देते रहे हैं। इसी प्रकार नाई, योती, Gere, वढई आदि हाथ के 
कारीगर भी काफी चार्ज बसूछ करते हैं। इसी से पाठक जान 
सकते हैं कि यहाँ देनेवाले कितने सम्पन्न हैं और लेनेवाले कैसे 
सुखी हैं। यहाँ ब्राह्मण काफी हैं किन्तु वे व्यापारी या सरकारी 
अफसर हैं। fee त्राह्मण कम हैं, हैं ही नहीं यह कहो तो कहा 
जा सकता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत से कमाते खाते हैं। 
एक ब्राह्मण ने हम से कहा कि ' इतनी दूर आकर भीख सांगी तो 
क्या लाभ विदेशों में आने ar? 
अफ्रीका में गीताधम के लंबी अवधि के ग्राहक 
पूरब तथा दक्षिण अफ्रीका में “ गीताधर्म ? पत्र का प्रचार कई 
सो तक पहले से था। feg स्वामीजी के अफ्रीका आने से 
RI वहुत से सज्जन गीताधर्म के मेम्वर ( ग्राहक ) बने हैं । उनमें 
पहुत से सज्जन छाइफमेम्बर ( आजीवन सदस्य ), कुछ वीस 
पेषे के, कुछ दस, पाँच ओर एक वर्ष के सदस्य वने हैं । बहुत से 
WT HAL भी बने, साथ ही गीताप्रचार में सहायता Maa 
मदान की | 
मोम्वासा से आरत को प्रस्थान 

` स्वामी श्री बिद्यानन्द्जी महाराज अपनी मण्डली सहित ता. 
२-५-५० को 'कस्पाला? नामक जहाज से भारत को चळने के लिए ` 


| च्यत हो गाके१० इसे नगरे की सा सस्यओं के प्रतिनिधि, 
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अन्य प्रतिष्ठित नागरिक, नर नारी एवं बालक-वालिकायें अधिक 
संख्या में स्वामीजी को विदा करने आये। जनता का अतुः 
राग बहुत at अधिक था | बहुत से नर नारियों के नेत्रां से 
आनन्दाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। जद्दाज के ऊपर आकर नाए- 
रिको ने स्वामीजी का पूजन किया । इससे प्रकट होता है कि 
भारत के बाहर यसनेवाले भारतसन्तानां का गीता के प्रति 
कितना अनुराग है। जो भारतीय विदेशों में जाकर बसे हैं, 
उनका संस्कार दृढ करने की कितनी आवश्यकता हे । इस समय 
अफ्रीका में स्वामीजी को गोता प्रचार में जे सफलता प्राप्त हुई, 
. उस विषय में सब लोग प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे । तदनन्तर 
| यहा से सानन्द स्वामीजी मण्डल सहित बिदा हुए। 
स्वामीजी का जहाज पर गीताप्रचार 
जहाज में जो यात्री अफ्रीका से भारत आ रहे थे, उनमें 
प्रायः सभी स्वामीजी को जानते थे। उन्होंने स्वामीजी से 
आर्थना की कि जहाज पर भी आप हमं लोगों को गीता का 
उपदेश करे | स्वामीजी ने सेकेण्ड क्लास के म्यूजिकरूम में गीता 
प्रवचन आरंभ किया । किन्तु उस प्रवचन में फस्ट और सेकेंड 
क्लास के यात्री ही सम्मिलित हो सकते थे, यहाँ इंटर और थर्ड 
कास के मुसाफिरों को आने का निषेध था। इस कारण 
स्वामीजी ने तीसरे दर्जे के डक पर गीता प्रवचन किया । © 
इस लिए कि यहाँ जहाज के सभी श्रेणी के यात्री उपदेश सुनने 
Tg सूक 4, takan barad खलासी 


an 


ee mat 


एक संपन्न हज्शी परिवार की महिला, जा मकी का 
दुल्या खून में सानकर खाती है। आवश्यकतानुसार 


खून ऐसी युक्ति से निकाह, जाता है कि पशु आरा 
नहीं, पर उसको यातना बहुत होती है। 


| 


ह 
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कीतंन भी किया करते थे। उस समय बड़ा आनन्द 


आता था। 


वटसावित्री ब्रत 
भारतवष में feat ज्येष्ठ वदी अमावास्या को 'वटसावित्री 


त्र? मनाया करती हैं। दैवयोग से उक्त ब्रत का दिवस 


जहाज की यात्रा करते समय आया । फस्ट क्लास की एक माई 


` को दक्त AT का पूजन कराना था। वह वटवृक्ष की डाळ साथ 


हाई थी, चन्द्न-फूल-कुंकुम-अक्षत-मिष्टान्न और फल Ge आदिः 


' सभी पूजा की साङ्गोपाङ्ग सामग्री साथ में लेकर जहाज पर 


' चढीथी। कई दिन बीत जाने के वाद वह डाळी सूख गई | 


अब{उसे सन्देह हो गया कि इस सूखी डाळी का पूजन किया 
जाय या नहीं ? वह माई स्वामीजी के पास आई तो उन्होंने 
यह कहकर उस की शांका दूर कर दी कि वट की डाल में एक 
सुपारी वाँधकर पूजन कर लो। इस के अनन्तर जद्दाज के 
फस्ट क्लास के रूम में श्री सदानन्द ब्रह्मचारी ने स्वामीजी की 
आज्ञा से बाई के. 'वट-सावित्री-त्रत? का पूजन वेद्मन्त्रों से 


' यथाविधि कराया। उस समय यूरोपियन लोग उक्त कृत्य को वड़े 
गोर से देख रहे थे, और खुश हो रहे थे। 


कमण्डलू यहाँ पैदा होते हें 
अफ्रीका से भारत जानेवाळा हमारा जहाज १८ घंटे के 
fe सीसळ टापू में रुका। यह टापू १० वर्गमील - स्या 


| पाडा हे, व्सयुद्रवणक्त ac! समतला*भूमि००मे०० एक०सढक ' पर 
हर : र 
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छोटा सा बाजार तथा आबादी है, वाकी सव टापू पर पहाड 
हैं। यह सीसल टापू ९२ टापुओं को मिलाकर बना दे। 
यहाँ की भाषा फ्रेंच है, जा क्रियो भाषा से मिलकर वनी है। 
इन सब टापुओं में आबादी लगभग ४० हजार है। - 

इस टापू का उल्लेख हमने यहाँ इस लिए किया है कि 
इसी जगह वे दरियाई नारियळ मिळते है, जिन से संन्यासी, 
सन्त, महात्मा पानी पीते हैं. और फकीर छोग जिन के खप्परों 
` में भिक्षा माँगते खाते हैं। सीसळ के निवासी छोग इसे जहरी 
नारियल कहते हैं, इस की गिरी का तेल निकळता है, जो 
दवाओं के लिए विदेश भेजा जाता है। इस का वृक्ष ताड 
जैसा, किन्तु ताड से कम लम्बा होता है। पत्ते ताड जैसे होते 
हैं, फळ के ऊपर दोनों भागों का एक वेष्टन होता है, इस के 
भीतर दो जुड़े हुए भाग निकलते हैं। 


Q ase 
बस्बईे मे. आगमन 


समुद्र में चलता हुआ स्वामीजी का जहाज ता० ६-६-९० को 
सबेरे बम्बई बन्द्र पर आकर छगा। इस समय अहमदाबाद, 
बडोदा, बनारस, नागपुर आदि अनेकों नगरों से बहुत से नर 
नारी खामीजी का स्वागत करने वम्बई के'जहाजघाट पर उपस्थित 
ये । स्वामीजी का दर्शन करते ही तट पर स्थिंत छोगों ने गयर 
भेदी दना क्रिया। फिर जहाज पर आकर विशिष्ट नागरिक . 
ने सीजी Lana बसे जाव्छादिककर aor | 
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जहाज से उतरने पर. तलाशी 


A 


NAME, 


~ 


जो यात्री विदेशों से भारत आते हैं, कस्टमडिपार्टमेंट ( चुंगी 
. महकमा ) उनकी तलाशी लेता है। ळोग टेक्स देने से बचने 
' केछिए चोरी से उन वस्तुओं को छिपाकर छातें हैं जिन पर 
` सदेश को सरकार कर ले सकती है। सरझरी चुङ्गी से बचने 
के लिए छोग चोरी करते हैं. यानी विविध चाळाकियों हारा सर- 
' कार की आँखों में धूळ Ree का उपाय रचते हैं। इस कारण +. 
सरकार को भी यात्रियों की सभी छोटी बडी वस्तुओं की तळाशी 
लेने में उम्र उपायों का अवलम्बन करना पडता है | | 


लोगों को विचार करना चाहिये कि कोई भी सरकार विना 
Rage किये शासनचक्र चळाने का व्ययभार केसे उठा 
सकती हे ! भारतीय लोगों को यह ध्यान रखना चाहिये क 
सरकार अपनी है, उसके लिए हमें स्वतन्त्र नागरिकता के गुणां 
भे अपनाना चाहिये। अब हमारा उत्तरदायित्व ( जिम्मेदारी ) 
ुत बढ गया है, अव हम लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना 
IRI जिससे अपनी प्रतिष्ठा घटे, देश को हानि उठानी पडे और 
बिदेशों में हमारी बदनामी हो। अपनी सरकार से भेद भाव 
री करना चाहिये। अभी हमें बहुत काम करना दे, शासन के. 
a सें अन्य देशों की अपेक्षा भारत वहुत पिछडा हुआ देश | 
९। ससे आगे बढाने में सभी भारतीय नर नारियों को स्वार्थ 
भाग करने की परिमीर्वेश्येकती Neon Digitized by eGangotri 


| 
{ 


| 
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माधवबाग में स्वामीजी का प्रवचन 

स्वामीजी महाराज का विचार अफ्रीका से आकर बम्बई में 
केवल दो दिन ठहरने का था। जिस से कि बम्बई के गृहस्थ 
नागरिक सेवक उन से मिलकर अफ्रीका के प्रचारकाय से संक्षेप 
में अबगत ASI अभी सामूहिक रूप में प्रवचन करने का 
विचार नहीं था। किंतु बम्बई आने पर नगर की जनता ने 
स्वामीजी से प्रार्थना की कि ४-५ दिन आप यहाँ रहकर गीता- 
प्रेमी जनता को विस्तारपूवेक यह सुनाइये कि अफ्रीका में 
गीताप्रचार कैसा हुआ। आप ने वहाँ जे कुछ जाना या 
सममा, उस का भी अनुभव सुनाने की कृपा कीजिये । 

उक्त प्रार्थना स्त्रीकार करके चार-पाँच दिन स्वामीजी ने 
माधवबाग में बहुत . बड़ी जनता की उपस्थिति में अपने अफ्रीका 
के संस्मरण सुनाये । भारत देश से जाकर अफ्रोका में जिन 
गुणों और परिश्रम के द्वारा हिन्दुस्तानियों ने अपनी उन्नति की 
है, जिस सदूव्यवहार के कारण वे अपना शान्तिमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, और जिस धारणा से बे विदेशियों के आंदर 
के पात्र हो रहे हैं; स्वामीजी ने श्रोताओं के समक्ष उन सर्व 
विशेषताओं को यहाँ के भारतीयों के लिए भी अपने आचरण में 
लाने की सम्मति दी। जनता स्वामीजी के अफ्रीकागीता- 
प्रचार-समाचार को सुनकर बडी प्रभावान्वित हुई बम्ब 
जनता ने यह समभकर कि gat देश के महापुरुष ने विदेश 
मे जाकर. HER ace eae पका सफळ प्रकार रकिः स्वामीजी 


| 
| 


| 
है 


7 
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~ n अतिरिक्त 
का हृदय से सम्मान किया । सभास्थळ के अतिरिक्त स्वामीजी 
के निवासस्थान पर भी जनता की भीड दिन भर लगी 
रहती थी । 


UIs के समाचारपत्र 


जहाज से उतरते समय तथा निवासस्थान पर भी बम्बई 
के गुजराती, अंग्रेजी, मराठी तथा हिन्दी के समाचारपत्रों के 
प्रतिनिधियों ने अफ्रीका के गीताम्रचार का समाचार जानने 
` के लिए स्वामीजी से सुळाकात की । स्वामीजी पोटे लेने 
के अनन्तर वस्बई के सभी प्रतिष्ठित पत्रों में स्वामीजी के अमण- 
संबन्धी अनुभव प्रकाशित किये गये। यों तो स्वामीजी के 
| वम्बई आने से उन के भारत आगमन का समाचार पूरे कार्य- 
' क्म के साथ पहले से ही अखबारों में छप रहा था, किन्तु 
स्वामीजी का इंटरव्यू लेने के बाद तो स्थानीय पत्रों में बहुत 
कुछ छपा। इस से यह प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता 
तथा समाचार पत्र गीताप्रचार कार्य के प्रति कितनी श्रद्धा 
रखते हैं । 

भारतीय विद्याभवन में स्वामीजी द्वारा गीता- 

सन्दिरि का उद्घाटन तथा प्रवचन 


Baas नगर में भारतवर्ष के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री 
कन्हेयाळाळ मुंशी ने करीब बीस लाख रुपया खर्च करके 


चौपाटी ( CC-0 “ae JEJ समोप च “रतीय by eGa gotri 
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एक विशाळ मकान बनवाया है। यह भवन भारतीय विद्याओं 
'के केन्द्र का स्थान ग्रहण करेगा। इस भवन के ऊपर ar 
विशाळ हाल गीतामन्दिर रूप में बनाया गया हे. । भारतीय 
विद्याभवन के प्रवन्धकों ने इस समय स्त्रामीजी से प्रार्थना की 


कि आप उक्त भवन के ऊपर के हाल में गीताप्रबचन कर, जिस - 


से हमारा गीताभवन या मन्द्र बनाने का विचार काय में 
परिणत हो सके । 
` ता० ११-६-५० को स्वामीजी भारतीय विद्याभवन में गये, 
CATA जनता तथा सेठ, व्यापारी, वकील और सरकारी 
अधिकारी आदि प्रतिष्ठित लोगों की वहाँ बहुत बडी उपस्थिति थी | 
उस समय वहाँ प्रवचन करके स्वामीजी ने भारतीय विद्याभवन 
के उस विशाळ हाल को गीताहाळ का रूप प्रदान किया। 
अब उस हाळ को लोग गीतामन्दिर कहते हैं । 
चीफ जष्टिस का प्रवचन 

यहां स्वामीजी के गीताप्रनचन के प्रारम्भ में वम्बई हाईकोर्ट के 
चीफ जस्टिस श्री भगवती ने अपने प्रवचन में जा उद्गार 
प्रकट किये, उन का सार यह है. 

सजनो ! स्वामीजी महाराज जब अफ्रीका जाने लगे; उस 
समय मरा अध्यक्षता में माधववाग के मैदान में विदाई 
TAKE मनाया गया था। आज जव स्वामीजी गीताम्रचार 


TI काय करके स्वदेश लोटे हे, उस ससय भी स्वा | 


करने Blo SAR Tag ora है? प्श्ासीनी भे अफ्रीका 
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निवासी भारतीयों में जो भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का 
उपदेश देकर उसे दृढ किया है, इस के लिए हम सव लोग आप 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गीता का लाभ सव के लिए 
समान है। स्वामीजी ने अपना जीवन गीताप्रचार में ल्गा 
दिया है, ऐसे महापुरुष का अनुकरण भारत के अन्य विद्वानों को 
भी करना चाहिये। गीता का ज्ञान सुनने से चित्त को शान्ति 
प्राप्त होती है, यदि गीता के उपदेश को आचरण में छाया जाय 
तो वह जीवन को कितना छाभदायक हो सकता हे (इस की 
कल्पना नहीं की जा सकती । भारतीय शास्त्रों का वडा विस्तार 
है, उन के समस्त वाड्मय का तत्त्व गीता है, जा बहुत ही 
संक्षेप में पाँच हजार वर्ष पहले कही गयी थी । इतनी परम 
प्राचीन होते हुए आज भी वह नित्यनवीन है। स्वामीजी ने 
वही गीता विज्ञान विदेश में जाकर लोगों को खूब सममाया दै। 
मेरा अपना अनुभव है. क्रि जज जव मेरे सामने कोई 
उलझन आ जाती हे, ओर उस से मेरा जीवन अशान्त.हो 
बाता है, तब गीता के पढने से उस प्रकार की शान्ति प्राप्त होती 
हे, जैसे तापसन्तप्त मनुष्य को शीतल जळ-पान करने से होती 
है। कुछ दिन पहले 'गीता? यह नाम विद्वानों को ही मालूम 
था, सवेसाधारण इस के नाम से भी अनभिज्ञ थे। किन्तु 
WS स्वामीजी ने गीता की पुस्तक तथा उसका ज्ञान घर-घर 
पथा जन-जन में पहुँचा दिया है। केवळ भारतवर्ष में ही नहीं, 


अव तो स्वीमीजो के परिश्रम और तपाबल से गीता एवं तरसंबन्धी 
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साहित्य प्रचलित तथा प्रसरित होकर विदेशों तक में पहुँच 
गया है। 

बंबई के इन सब समारोहों को पूर्ण कर स्वामीजी अपने मंडळ 
समेत कुशल्मंगलपूवक अहमदाबाद आ गये। स्वामीजी ने 
स्तुत यात्रा यहीं से आरम्भ की थी, अब यहाँ गीतामन्दिर में 
आ. जाने पर उक्त यात्रामंडळ का विसर्जन हो गया | 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अफ्रीकानिवासियों को स्वामी श्री विद्यानन्द्जी 
महाराज का 


सन्देश तथा आशीर्वाद 


सञ्जनो ! आप छोग उस समय अफ्रीका गये थे जब कि 
यातायात के साधन अच्छे नहीं थे। आप लोग जहाँ रहते 
हैं, पहले वहाँ सघन जंगल था। वहाँ जाकर आप लोगों ने 
भारत की प्रतिष्ठा बढाई हे। उस देश को स्वर्गोपम बनाने में 
आप को श्रेय प्राप्त ह। आप लोग वहाँ के व्यापारी तथा 
सरकारी कार्यको हैँ। आप लोगों ने वहाँ पर आत्मोन्नति के 
साथ साथ जो भारतीय संस्कृति तथा आय सभ्यता का प्रसार 
किया है--दूर विदेश में भी इस का संरक्षण किया है, इस के 
लिए इम आप लोगों की प्रशांसा करते हैं। उस देशा को आप 
लोगों ने आबाद किया है, वहाँ के आदिनिवासियों को आप 
छोगों ने सभ्यता का पाठ पढाया है, और कारीगर अर्थात्‌ TES, 
BK आदि का काम सिखाकर उन्हें जीविका उपार्जन करने 
योग्य बनाया है। जिस प्रकार आप लोग अपनी उन्नति करते 
रहे हैं और साथ ही वही के आदिनिवासियों को भी आगे 
TR रहे हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी आप लोग अपनी 
उन्नति करते रहें, और साथ ही यहाँ के आदिनिवासियों के 
ना ह यी 
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मैं गीतापति भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि वे उस देश 
में बसनेवाली प्रजा को सब प्रकार से सुख शान्ति प्रदान करें, 
राजा-प्रजा में सदूभावना atl परमप्रभु प्रजा में घमोचरण 
की सदूभावना चढ करें और सजा को प्रजा पालन करने में 
न्यायमार्ग से चलने का बल प्रदान करें | 

अन्त में इतना ही और कहना दै. कि--प्रसु प्रेमियो ! आप 
लोगों के द्वारा ऐसा कोई काम न हो, जिस से देश तथा जाति 
का मस्तक नीचा हो जाय। आप लोग प्रति दिन गीता पढा 


करें, इस से जातीयता तो चढ होगी ही, साथ ही राष्ट्रीय 
भावना भी जागृत होगी । 


eo शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः M 
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अफ्रीका के केनिया, युगांडा, टंगानिका, 
जंजीवार आदि की विशेष सावेजनिक संस्थाओं की 


नामावली 


स्वामीजी महाराज को इस गाीताप्रचार यात्रा में ee 
लिखित संस्थाओं तथा धमंप्रेमी सज्जनों ने बडी भद्धा के साथः 
हाथ बटाया था। ये संस्थाएं अफ्रीकास्थ भारतीयों के सामाजिक 
जीवन को उन्नत बनाने में अच्छा काम कर रही हैं। अतः 
गीताप्रचार में सहयोग करने के नाते कृतज्ञताज्ञापनार्थ यहाँ 
इन का सादर नाम निर्देश किया जाता है । 


झोस्यासा 
हिन्दूयूनियन आर्यसमाज 
पटेलसमाज ब्रह्मसमाज 
समाजसेवामण्डळ महिलामण्डळ 
न्यायीसमाज जैनसमाज 
लुहाणासमाज 
सोस्वासा के सर्भावित शहस्थ 
at सुन्द्रजी नानजी : श्री कानजी भाई, के. मेघजीवाला 
आ श्यामजी कारा श्री आनन्दजी केशवजी 


. श्री CC. Jangamwedi Math क्री | ठाकुरभाई Digitiz देसाई A 
|  चुन्नीभाई लल्लूमाई पटेळ श्री agente देसाई 
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Mm मिट ए7 77 
श्री चुन्नीभाई और चन्दूमाई सोपफैकटरीवाला 
श्री चन्दूभाई मूलजीभाई श्री हनुमान्‌ भाई 
श्री जयन्तीलाल केशाणी श्री एम. डी. जासी 


श्री भानुभाई गार 
_नेरोवी की संश्थाय 
'कच्छी-गुजराती हिन्दूयूनियन सनातनघमंसभा 
ब्राह्मणसमाज आर्यसमाज 
पटेलव्रदर्सहुड और लाइब्रेरी महिळासत्सङ्गमण्डछ 
जैनसमाज ` सूरती अशोसियेशन 
शिवजीभाई की गीतापाठशाला लुहाणासमाज तथा बॉरडिग 
नेरोवी के प्रतिष्ठित ग्रहस्थ 
श्री टी. के. परेछ ` शी कानजी नारायणजी . 
बेळीराम पारीमळवाळा श्री मेघजी पेथराज 
केरीचो के सद्गृहस्थ 
श्री ठक्कर धारसी श्री गोबद्धनदास 
GA के सद्ग्रहस्थ 
श्री लक्ष्मीदास | श्री टी. के. कंकालीजी 
श्री मूछजी भाई 
एल्डोरेट के सद्ग्रहस्थ 


Rt मणिभाई aaa झि collect ahaa sane 
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PU 


जिजा के सद्गृहस्थ 
श्री मूलजी प्रसुदास माधवाणी श्री war वेन काछीदास 
श्री विठ्ठलदास हरिदास 

इन के अतिरिक्त प्रायः अन्य नगरों के सद्गृहस्थों के नाम 
इस ग्रन्थ में यथावसर आ चुके हैं। विस्पृतिवश कुछ छोगों 
के नाम रह भी गये होंगे, किंतु उन लोगों की निष्काम सेवा प्रभु के 
दरबार में सवंप्रथम गिनी जायगी। यहाँ हम ऊपर लिखित 
ओर विस्मृत ऐसे सभी सज्जनों के प्रति कृतज्ञतापूवेक धन्यवाद: 
ज्ञापन करते हैं । 


अन्त में 'हिन्द्अफ्रीका एजेंसो! तथा 'अम्बाछाळ इम्पो-' 
रियम” नामक संस्थाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट किया जाता है, 
जिन के कार्यकर्ताओं ने गीता तथा गीतासम्वन्धी साहित्य को 
शीघ्र से शीघ्र भारत से अफ्रीका भेजा है ओर अफ्रीका में उक्त 
साहित्य वितरण में सहायता प्रदान करने में पूर्ण सहयोग दिया 
है। उक्त दोनों संस्थाओं ने यदि सहायता न दी होती, तो गीता 
तथा. तत्सम्बन्धी साहित्य अफ्रीका में इतनी जल्दी न पहुँच 
| सकता। गीतामति भगवान्‌ इन को सवे प्रकार से सुखी रखें । 


' साथ ही, ot चुन्नीभाई एल. पटेल बम्बईवालों को 
आशीवाद के साथ साधुवाद प्रदान किया जाता हे कि जिन्होंने 
1 Ta में अफ्रीका जाने के पासपोर्ट बनवाने और दिल्लाने में पूरा 

i | उद्योग Peer po R A E भेळ करें! !%श्री'अम्बालाठ 


age 
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aa, सेक्रेटरी हिन्दूयूनियन, मोम्बासा की भी हम प्रशंसा करते 
हैं, जिन्होंने गीताप्रचारंमण्डंड के कार्यों में तथा गीतासम्बन्धी 
'उत्सवों एवं कथा के समय व्यवस्था आदि सभी कामों को कराने में 
ga सहयोग दिया | 
` इसी प्रकार जिन अन्य सज्जन भक्त भाइयों तथा बाइयों 

ने गीताप्रचार कार्य में जो कुछ सहयोग प्रदान किया है, उन को 
भी हम आशीवोद के साथ धन्यवाद देते हैं तथा यह शुभ 
कामना प्रकट करते हैं कि मंगलमय प्रभु सव को आनन्दित 
करते रहें | 


गीताप्रचारमण्डल के चार एहस्थ सदस्य 
॥ [ संचित परिचय ] | 


अच्छा काम सब से नहीं वन पडता, किसी से वनता भी è 
तो किसी एक प्रकार से। किन्तु ऐसा कोई ही भाग्यशाळी होगा 
1 अपनी सब शक्तियों से शुभ कार्य कर सके । हमें कहते हुए 
हर्ष होता है कि उक्त मंडळ के सहयात्री श्री आशाभाई पटेल; 
श्री HATS परैछ, श्री हनुमानभाई पटेल और श्री विक्रम 
भाई पटेल ने अपना आठ महीने का अमूल्य समय देकर 
खर्च से अफ्रीका की हजारों मीळ की यात्रा करके गीता का 
प्रचार करने bahasan asap यहा उन) ऋ क्ल की बडा 


ATA, 
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भारी निदर्शन है। उपयुक्त asd ने अपना समय तथा यात्रा- 
खच ही अपने पास से व्यय नहीं किया, किन्तु कम्पाला 
नगर में जाकर हज़ारों रुपयों की नकद 'गीताघर्म? की 
सेवा भी की है। 

हमारे पास उक्त सजञनों के त्याग को प्रकट करने के लिए 
शब्द ही नहीं हें ये छोग यही चाहते थे और घूम- घूमकर 
यही चेष्टा करते रहे, जिस से घर-घर में गीता तथा गीता- 
सम्वन्धी साहित्य फैल जाय। इन्होंने स्वामी श्री विद्यानन्दजी 
महाराज की तन-मन-धन से सेवा की, SS सम्मति तथा सहायता 
प्रदान की | i 

स्वदेश में ही नहीं, विदेशों में भी गीताप्रचार करने एवं भार- 
तीय संस्कृति तथा आये सभ्यता के वोधन करने की, भारतवर्ष 
कौ प्रतिष्ठा को बढाने की किंतनी आवश्यकता है? उपर्युक्त सजनां 
ने इसमें सहायक होकर वडा काम किया है। इन की यह 
मूक सेवा थी, इस के बदले में ये मान-सम्मान, नामबरी आदि 
इछ भी नहीं चाहते रहे । > 

स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज ने बम्बईनगरस्थ माधव- 
वाग की सावजनिक सभा में उपयुक्त चारों सज्जनों को आंशीबांद- 
पन सपण किया था । यंह स्वामीजी की sues थी, किन्तु वे 
भिवाय आशीवोद के और कुछ चाहते ही नहीं थे ang गीता- 

मति अगान्‌ इन का मंगळ करें । 
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पश्चिम और पूर्व का समन्वय 


अफ्रीका आदि देशों में घुसने तथा विदेशियों के सम्पर्क में 
रहने से हमारी समम में जो बात आई, वह यह है. कि पाश्चात्य 
सभ्यता का दद्देश्य है 'भोग?, और. प्राच्य संस्कृति का ध्येय हे 
cam? | पश्चिम के लोग भोग को प्रधानता देते हैं. और पूर्व 
के निवासी त्याग को महत्व देते हैं। भोग का अनिवाय 
परिणाम है Ga’, द्वेष का अनिवार्य परिणाम है. “अशान्ति' 
और अशान्ति का अनिवार्य परिणाम है. 'दुःख' । इधर त्याग 
का अनिवार्य परिणाम है. fa’, प्रेम का अनिवार्य परिणाम है. 
“शान्तिः और शान्ति का अनिबार्य परिणाम दै. 'सुख' 


इस विषय को यों समझिये कि--जे। मनुष्य भोगी होगा, 
«उस की भोगों में आसक्ति हो जायगी। उस:आसक्ति में यानी 
भोग की प्रवृत्ति में जे बाघक- होगा, उस बाधक के प्रति भोगी. 
का द्वेष होना सम्भव है। फिर ara अशान्ति और उस से 
दुःख की प्राप्ति होगी। और यह बात भी है कि. भोगों की 
इयत्ता नहीं है, अथात्‌ “बस इतने ही भोगों से daa , स a 
जायगा' भोगी की यह भावना नहीं रहती । वह असंतुष्ट रहता 
अधिकाधिक भोग चाहता है, किन्तु ऐसा होता नहीं है | सार 
भोग तो इन्द्र को भी नहीं प्राप्त होते, अन्यथा वह कुत्ते की तरह 
चोरी तथा धोखे से गोतम ऋषि के घर में घुसकर अपनी नीच 


TAT Hl, परिचय न देता, boat उज: EAS. म पहुचा 


aye 
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| हुआ भी सहुष्य भोगों के वशीभूत होकर कितना GSAS 
| सकता है, इस का यह निदशन हे । मैं यह कह रहा था कि 
भोगों की इयत्ता नहीं है, अतः उन के लिए भी मनुष्य अशान्त 
होकर दुःखी हो जाता है | , 
फिर भोग में स्वार्थ होता है, अपने भोग के लिए दूसरों के 
अधिकारों का दळन किया जाता है। त्याग में यह बात नहीं 
है, जहाँ ध्येय त्याग होता है, वहाँ जीवन में केबल कर्तव्य 
पालन को प्रधानता होती है, ओर जहाँ उद्देश्य भोग होता है 
वहाँ भोगों की प्राप्ति के अधिकारों की असिळापा sae 
होती है | a 
फिर यह भो बात है कि जहाँ लक्ष्य त्याग होता है, वहाँ 
दूसरों के स्वार्थ” की रक्षा स्वयं हो जाती है, और जहाँ 
eniam होता हे वहाँ अधिकार तो स्वयं आकर चरण 
रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भोग में कभी 
सुख नहीं, (त्याग में सुख है। पश्चिम के लोग भोगी जीवन को 
* अधिक्‌ पुनद करते हैं। यह वात नहीं है कि वे कर्मयोगी नहीं 
दोते, या चे साहसी नहीं होते। हमारे कहने का अभिप्राय यह है 
कि पाश्चात्य सशता "का अन्तिम ध्येय भोग है और हमारे 
देश की deta: आखिरी उच्य त्याग है। इसी लिए 
बाहर के छोग अपने स्वार्थके सामने किसी के अस्तित्व को 
उछ KARO Raha एवकेन्तु"संमयाऑरगयाऱहै*कि'"कोई भो 
| WG को cae किये विना जो नहीँ सकता । वह पोह 


nA RR 
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Sanga = 
(अपेक्षा ) गीता के आधार पर ही हितकर हो सकती है. 

O “परस्पर भावयन्तः शरेयः परमवाप्स्यथ | 

हम तो यह जानते हैं. और हमारी सभ्यता यही सिखाती: 
भी है कि जे दूसरों का भला करता है जगतसंचालिका , सव से 
बड़ी शक्ति उस का भला करती है। अतः आय आदश यह 


है कि-- 


PALL LLL 


ada सुखिनः सन्तु सर्वे ag निरामयाः 1 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःख लाग भवेत्‌ ॥ 
गे ~ 


गोताजी व्हे विश्वव्यापी प्रचार की दिक्षा में 


एकू नया ago 
512. SERA | 
WITTE ATEA का 
अँग्रेजी संस्करण 
— <$:६:6>-- = 
भगवान्‌ की अमरवाणी श्रीमद्भगवद्गीता के प्रसिद्ध गीता- 
Tita भाष्य की आरतव्यापी sean से आकृष्ट होने- ` 
वाले देशी और विदेशी अंग्रेजीभाषा-भाषी गीतार्थजिज्ञासुओं: 
को बढ़ती हुई साँग को देखकर “गीताप्रचारसमिति” गीता-- 
Tea भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद करने में वर्षों से प्रयत्नशीलः 
| थी। gau और अंग्रेजीपाठकों के सौभाग्य से वह काये 
अब पूरा हो गया, एवं उक्त भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद दो भागों: 
| में 'संदेश प्रेस--अहमदाबाद' से छपकर प्रकाशित हो WÈ 
| पथम भाग तैयार भी हो चुका । इसमें अनेकों चित्र, आकार 
प्रकार आदि की सुन्दरता हिंदी-गुजराती संस्करणों से भी 
| षेढ़ चढ़कर हुई 2) दानों भागों की प्रष्ठसंल्या करीब १३००से 


उपर हो रहेगी | 
| अंग्रजीभाषी”००गीलांग्रेमियोँ ०प्को० इसकीः० Sani ढिये 


(2) 
५ सार निम्नलिखित . स्थानों: मे. पत व्यवहार करना 


चाहिये । मूल्य आदि का (aM विवरण पत्रव्यवद्दार से ही | 


ज्ञात होगा । 


अंग्रेजी गीतागौरव के प्रासिस्थान-- _ 


१--गीताधर्मकार्यालय. वनारस. 


| l निवेदक २--गीतामन्दिर. अहमदाबाद 
गीत्ताप्रचारसमिति | ३-गीताप्रचांरसमिति, गीतामन्दिए 
बडोदा. 
= ie — RRR — , र | | 
` रो गीतामन्दिर धर्माथ-ओषधालय | 
आहमदाबाद | | | 


र i 
जनता जनादन की निष्काम सेवा के निमित्त. पूज्यवर महा" ' 
।मण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज ने आज-से आठ 
` बघे पूर्व इस, संस्था की स्थापना की थी । इस स्वल्प काड 
“में दी दिन प्रतिदिन की आशातीत सफळता से इसने अपनी ४ 
खोकप्रियता के कारण सभी को आश्चयचकित कर दिया. | 
विडायती बहुमूल्य दवाओं से भी नष्ट न दोनेवाले संक्रामक | 
साध्य रोगों से अस्त असंख्य गरीब जनता इस संस्था के ह 


र Fan ` 5 : 
BUSA होकर जीवन को सुखमय बना TLE, \ eGangotri 


Kay 


आज ऽ इस भोतिक यांत्रिक युग में जनता में ada व्याप्त 
न्त्य, WERTH, दमा, मलेरिया, 'म्यादी sav, दौरा आदि 
संक्रामक रोग अपना घर सा करके प्रविष्ट हो गये हैं। ऐसे 
असाध्य रोगों को अत्यन्त सरळता से यह. ओषधाळय विनर 
. "कर रोगिय का रोगमुक्त बना रहा है । : 
श्री गोतामन्दिर. आयुर्वेदिक aad औषधाळय से. dan 
` २००६ कांतक कृष्ण तक पूण हुए एक वष में २,४८.८०५ विभिन्न 
te मरीजों ने पूर्ण लाभ प्राप्त कयाहै।. . . -. > 
इस संस्था को अ यल्प काल में इतना उच्च मान प्राप्त कराने 
-का सबसे अधिक श्रय. ओषधालय के संचालक प्रखर-भनुंभव- 
सिद्ध, आयुबंदशास्त्रपारंगत. योगिराज, धन्वन्तरिगुरु, आयुर्वेदा- 
OAR स्त्रामी श्री शिवानन्दजी महाराज की अद्भुत आयुवेंदकुश- 
जता को हो है। यहाँ mama से ओषघ-निमोण कार्य 
होता है तथा श्री धन्वन्तरिगुरु महाराज की अचूक रोगनिदान 
TTT तथा सूक्ष्म चिकित्सा के द्वारा अपरिमित सेवापरायणंता 
“से ही उपरिनिर्दिष्ट असंख्य जनता ने आरोग्य छाभ किया है। - 
जो बाहर के रोगी खयं आकर औषध लेने में असमर्थ है, 
। चे अपने रोग का पूर्ण विवरण औषधालय में भेज देते हैं ओर 
उनके लिये पोस्टपासंल के द्वारा दबाएँ भेजो जाती हैं। विशेष 
Katy तथा नियमों के लिये पत्र व्यवद्दार कीजियि-- 
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Uta) 
गीताधमंसंबन्धी यक्किचित्‌ _ 


( हिंदी गुजराती का सचित्र धार्मिक मासिक पत्र ) 

[ वार्षिक मूल्य देश में रु० ६८४-०, विदेश में शि० १५] . 
गीताधमे पत्र १९९७ में अपने पंद्रहवे वर्ष में प्रवेश करु 
- रह्म हे | इसने अपने गत age वर्षों के जीवन में देश, धर्म को 
लो सेवा की है वह किसी प्रभुप्रेमी सजन से छिपी नहीं 21 
झानन्द्कन्द श्री कृष्ण परमात्मा 'की प्रेरणा से परमहंस परि- 
AMAA ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ जगदूगुरु 
. झहामए्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज ने इस पत्र को 
संस्थापित कर और अपनी ओर से .पाळ पोसकर चोदह वर्ष 
का बयस्क्र बना दिया है। यद्यपि अवस्था में यहद छोटा जँचेगा 
पर इसके गुण, स्वभाव और स्वरूप ऐसे हैं. कि यदि इसके ऊपर 
सभी धार्मिक जन अपना तन मन धन तक न्योछाबर कर दें तो 

मी थोड़ा दे | ; 
अः यद ठीक 2 कि आप महातुभावों ने गीताधर्म के लिये बहुत 
` कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। फिर भी , भगवान्‌ के 
भूल आदेश ओर स्त्रामीजी महाराज के समस्त उद्देश्य को सफल 
करने के लिये आप से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार आप 
dad के म्राहक बने हैं, उसी प्रकार अपने दो दो मित्रों 
को भी इंसके ग्राहक अवश्य बनावें । इस कार्य में सहायता करन 
Tenggelam Pa ada en te साथ ही 


(( 


साथ अमर कीति के भागी बनेंगे। आशा हे इस प्रार्थना पर ध्यान- 
| देकर आप तन मन धन से गीताभम को सहायतां अवश्य करेंगे। 


` गीतागोरवांको की सूचना 


यह तो सभी: गीताप्रेमी जानतें हैं कि. समग्र गीता का ER- 
आही व्याख्यारूप :गीतागौरव भाष्य गीतार्थजिज्ञासुओं के लिये 
निराला अद्वितीय अन्थ है। इसकी साँग देश भर में इतनी अधिक 
है कि इसकी अनेक आवृत्तियाँ छपते. रहने पर भी पाँचों भागों 
में से कोडे न कोई भाग समाप्त ही रहता है। कागज को दुल- 
भता से समय पर रिक्त अङ्क की छपाई भी शीघ्र नहीं हो पाती.। 
| इसके लिये पाठकों से अनुरोध किया जाता हे कि वे गीता-_ 
गौरव पाँचों भागों के पूरे सेट की राह न देखकर जो भाग जभी. 
मिलते हों उन्हे मँगा ले, शेष-फिर छपने पर FR चाहिए। 
क्योंकि जब तक अन्य दूसरे भाग छपते हैं. तब तक . वतमान 
भांग समाप्त होने लगते हैं । अतः सब भाग पूरे धोने की राह 
न देखकर गीतागोरवांक के जो भी साग मित्र रहे. asus - 
मेंगा लेनाचाहिये | अन्य भाग कब्र छप चुके; इसकी सूचना 
'पीताघर पत्र से ज्ञात होती रहेगी। अत्येक भाग का Ae ६) 
( अध्यात्मरामायणांक, उपनिषदंक आदि के लिये भी ऐसा 
| शै समझता चाहिग्रे। डाकखचे संत्र का. AST लगेगा | bh ना 
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५. ७ हवी देवताओं को छवियाँ 


री गीतादेवी ˆ १०+१६ ( रंगीन ) मूल्य रू० ०-३-० | 
गायत्री मन्त्र १०+१५ (रंगोन)` मूल्य र ०-६-० 
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eR Sy nia RE: 


yy 
z y yi EN i 3 sil + १० . ” 1 ०-१-६ 
~ ss +१० (सादा एकरंगे) » ०९. 
(चित्रों को कम से कम एक दर्जन मँगाने से SAT कमः . 
पडेगा और चित्र भी सुरक्षित पहुँच सकेगे। एक रुपये से कम 


की वी० पी० नहीं की जाती । 
Sa man 
“विद्यानन्द - ग्रन्यमाला? में प्रकाशित घुस्तकों : 
तथा गीता के विविध संस्करणों को मेंगाने के - 
लिये aa `` ` ere BN 
प्न व्यवहार का पता-व्यवस्थापक 
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